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प्रेमचन्दर का युग समाप्त हो गया है,या समाप्ति पर है। 
उनकी युग की राजनीति आज बढ़ी तीत्र ग्रति से बदुल रही है ; 
पुराने आदर्श कसौटी पर कसे जा रहे हैं और नव्री-नयी शक्तियाँ 
रंगभूमि में आकर नेतृत्व की चेष्टा कर रही हैं। सन्‌ २० ओर ३० 
से सन्‌ ४० में बहुत बड़ा अन्तर है। यह हमारी प्रगति का चिह्न 
है कि एक-एक दशक में एक-एक पीढी जैसा परिवर्ततव होता दिखाई 
देता है। राजनीति में युग को समाप्त होते देर भी क्षगती है क्योंकि 
जिनके हाथ से अधिकार है, वे उसे कठिनता से छोड़ते हैं, परन्तु 
साहित्य में पुराने नेताओं से से छुछ तो नये आगन्तुकों का नेतृत्व 
करने के लिए स्वयं उत्सुक रहे हैं, कुछ अपना कार्य कर खुकने पर 
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यों सी पीछे पड जाते हैं । प्रेमचन्द के युग को देखते हुए हस कह 
सकते है कि क्या राजनीति में क्‍या साहित्य से, उस समय उन्हीं 
, झा व्यक्तित्व सबसे अधिक क्रान्तिकारी था। 

प्रेमचन्द्र का युग यथार्थवाद का युग नहीं था; बह युग 
झादर्शवाद और रोसमाटिसिज़्म का था। कविता से पंत, प्रसाद झर 
निराला उस युग के ग्रतिनिन्ि थे ; राजनीति में महात्मा गान्धी श्रोर 
उनकी कंग्रेस । श्रेमचन्द्‌ पर उनके युग के आदर्शवाद की पूरी-परी 
छाप पढ़ी थी परन्तु परिस्थितियों कुछ ऐसी थी' जिनमें रहकर पूर्ण- 
रूप से आ्राद्शवादी बनना उनके लिए संभव न था। कविता में 
उन्ही' की भांति श्री मैथिलीशरण गुप्त हैं जो रामभक्त, चैष्णव और 
घोर अहिंसावादी होते हुए भी कहद्दी-कही' परिस्थितियों से ऐसे 
प्रभावित हुए हैं कि श्रच्छे-अच्छे प्रगतिशीलों के कान काठते है । 
किसी भी साहित्यिक की महत्ता निश्चित्‌ करने सें उसके युग का 
भी ध्यान रखना चाहिये । जब हम प्रेसचन्द के युग की राजनीतिक 
झौर साहित्यिक शिथिलता का दिचार करते है तो उनकी मद्दत्ता 
हमारी दृष्टि में दुगनी हो जाती है । 

प्रेमचंद एक आदर्शावादी युग से पेदा हुए थे, परंतु इल प्रकार 
के युग में उत्पन्न हुए किसी भी साहित्यिक से उनका स्थान नीचा 
नही । रूसी क्रांति के पूर्व का युग बहुत कुछ भारतवर्ष जैसा था, 
परंतु वहाँ की राजनीति से चहो से अधिक प्रगति थी। वह्ों पर 
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ईकिसान सजूरों का एक इंढ अदोलन चल रहा था जब कि यहाँ 
सुधारवादी कांग्रेस खदर और चर्ख को लेकर खेल कर रही थी। रूख 
की,परिस्थितियों ने ग्रोककी, टाह्सटाय आऔद डॉस्टायवस्की को पेदा 
किया । अनेक दृष्टियों से ये महान्‌ लेखक अपने थुग से पिछुड़े थे । 
गोर्की में झ्रावारापन अत्यधिक था ओर वर्ग संघर्ष की उसे पूरी-पुरी 
ज्ञानकारी न थी । उसने अपनी डायरी सें अपनी आदादा प्रवृत्तियों 
का मार्मिक वर्णन किया है। अपने रोमाटिकपन के कारण वह 
ऋ्रति के पश्चात्‌ भी क्राँति के पूर्व के ही पुराने चिन्न बनाता रदह्दा। 
प्रेमचंद अपने युग के साथ थे ओर अपने युग की उथल्न-छुपल्न को 
उन्होंने अपनी रचनाओं सें चित्रित किया है। टॉह्सटाय पर ईसाई 
अर्म का अत्यधिक प्रभाव था। यथ्यप्रि उसने रूखी पादरियों का 
विरोध किया था फिर भी उसकी व्यापक धार्मिकता उसके ऋति- 
कारी बनने से बाधक रही । दद जीवन के अंत तक बहुत कुछ सत्य 
के प्रयोग करता रहा ओर आध्यात्मिक विकास उसका प्रधान लक्ष्य 

रदा | सहात्मा गांधी ने उसे थों ही अपना युरु नहीं माना है । 

इसके विपरीत पश्रेमचंद ने धर्म को एक सामाजिक रूप दिया है; 
तटस्थ रहकर सामाजिक परिस्थितियों में उन्नके हुए मनुष्य के 

भासिक विचारों को बनते-बिगड़ते दिखाया है। डॉस्टायवस्की ने 
हत्यारों, विक्षिप्तों, अस्वस्थ मानसिक दुशा के व्यक्तियों का चिह्ण 

किया है । हृथ थुग में 'साइको अनेलिसिस' के विकास के साथ 
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उसकी काफी पूछ रही है । रूसी लेखकों मे वह सबसे कप्त ऋति- 
कारी है । किसी लेखक को यह कहना कि वह डॉस्टायवरओी है, 
एक भअकार से उसकी निंदा करना है । 

भारतीय लेखको में बहुधा शरचन्द्र से उनकी तुलना की जाती 
है। दोनों में झाकाश-पाताल का अन्तर है। शरत्‌ बाबू बंगाल के 
भ्द्रज्ञोक और वहाँ की घरेलू समस्याश्रों का चित्रण करते हैं। उनकी 
संस्कृति, उनका समराजसुधार, उनकी ऊ#्रति भी भद्वल्लोक की है। 
“(पथ के दावेदार सें उन्होंने मध्यवर्ग की क्रांति में ग्रपना विश्वास 
स्पष्ट कर दिया दे | शरत्‌ बावू के उपन्यासों सें एक सी समस्याश्रों 
की भ्रावृत्ति हुई है। श्रीकान्त की कहानी उनकी शआत्म-कथा कही 
जाती है ; वैसी कथा अन्य उपन्यासरों में भी मिज्षती है। श्रोकान्त 
की समस्या स्त्री के म्रति आकर्षण-प्रस्याकर्षण की समस्या है। प्रेम 
खी के पास खी'च लाता है परन्तु श्रेम की तृप्ति मे कोई निर्बेलता 
'ब्राधक द्ोती है शोर ग्रेंसी फिर दूर चला जाता है। यह समस्या 
उनके कर उपन्‍न्यासो से भी है। प्रमचन्द को ऐसी समस्याश्रों के 
चित्रण से कोई वास्ता न था ; उनका सा ही दूसरा था । 

अपने उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक संघर्ष के चित्र दिये 
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हैं। प्रेमाश्रम का आधार किसान-पज्ञमीदार का संघर्ष है ; गोदान की 
समस्या किसान-मदाजन की है। कर्मभरूमि में श्रक्ृत आंदोलन और 
रंगभूमि में नये उद्योग धंधों से गावों मे परिवर्तन का चित्रण किया 
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गया है। खमाज के इतने विभिण्न स्वर्रो का व्यापक ज्ञान संसार के 
बहुत कम सखाहित्यिकों में मिल्तेगा ! प्रेसचंद के विचार बहुत स्पष्ट 
नही' थे परंतु उनमें कत्नाकार की सचाई की कमी न थी। उन्होंने 
परिस्थितियों को घटा-बढाकर नहीं चिट्ठित किया ; अपने थुग की 
निर्धनता, दासता और पीड़ितों की झाठे चेदना को जैसा उन्होंने 
अनुभव किया था, वैसा दूसरे ने नही । आज के साहित्यिक के 
विचार वहुत कुछ स्पष्ट हो गये हैं एरंठ उसके पास मेमचंद का_ 
अनुभव नही' है, उनकी सी सचाई भी कम है। प्रेमचंद की कृतियों 
'क्ा हमारे किए यह संदेश है कि हम जनता सें जाकर जनता में जाकर रहें और कास 
'करें-.अपनी रचनाओं में जनता“जनता कम चिल्लाएँ । 
प्रेमचंद ने साहित्य में कितना झाम्र किया है और फहाँसे 
अपनी साहित्यिकता आरंभ करने से लेखक प्रगतिशील बन सकता 
है,--कस से कम इतना इस पुस्तक के पढने से स्पष्ट हो 
जाना चाहिये। 
इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ खबश्री विनोदशंकर व्यास, 
अम्रुतल्ताल मागर, गंगास्नसाद सिश्र दथा दाचस्पति पाठक के प्रति 
कृतज्ञता प्रकाश करना मेरा कर्तव्य है जिनछे उसके निर्माण में मुझे 
अनेक भकार की सहायता एवं भेश्णर मिली है। 
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श्रेंसंंच ढू 
आदशे ओर यथार्थ 


प्रेमचन्द ने साहित्य की किसी हृ॒द तक वही व्याख्या की है जिसे 

इम भारतीय कहने के श्रादी हैं। साहित्य का सम्बन्ध किसी ऐसी बच्चु 
से है जो हमारे ऊपरी इंद्रियशान से परे है, जो श्रनेकों में व्याप्त होते 
हुए भी एक और अनन्त है। साहित्य की यह रहस्यात्मक कल्पना 

भारतीय विचार-घारा की कोई अनोखी देन नहीं है, वह पश्चिम के 

कलाकारों के लिए ही अभ्रुत्‌ ओर अपूर्व है । फिर भी इस युग में हम 
उस दृष्टिकोण को भारतीय कहने के आदी हैं और प्रेमचन्द का साहित्य 

की इस प्रकार की व्याल्या करना उन पर इस युग के, और उसकी 

भारतीयता के प्रमाव को बताता है। हंस? में उन्होंने लिखा था, 

| 'ज॒हित्य उस उद्योग का नाम है, जो आदमी ने आपस के भेद मिटाने 
और उस मोलिक एकता को व्यक्त करने के लिए किया है, जो इस 
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ज़ाहिरी मेद की तह में, एथ्वी के उदर में व्याकुल ज्वाला की भाँति, 
छिपा हुआ है । जब हम मिथ्या विचारों श्रौर भावनाश्रों में पड़कर 
असलियत से दूर जा पड़ते हैं, तो साहित्य हमें उस सोते तक पहुँचाता 
हैं, जहाँ [२८७॥६५/ अपने सच्चे रूप में प्रवाहित हो रही है ।!/इससे 
मालूम होता है कि साहित्य का ध्येय, उसे व्यक्त करना नहीं है, जो 
है, बल्कि उसे, जिसे होना चाहिये । मनुष्य ने श्रापस में तमाम भेद- 
भाव कर लिये हैँ ; साहित्य इन्हीं का चित्र खींचने से सन्त॒ष्ट नहीं,-- 
वह उनके परे मनुष्य-मात्र की उस एकता का चित्र खींचना चाहता 
है जो श्रव भी है, पर छिपी हुई हे और जिसे हमारे समाज में व्यक्त 
होना चाहिये | हमें यथाथ से मतलब नहीं क्योंकि मनुष्य यथार्थ इन्हीं 
भेद-भावों को समझ बैठा है ; हमें उस सच्चे यथाथ से मतलब है 
जो निर्मल निष्पाप इस ऊपरी यथाथ के नीचे छिपा हुआ है । इस 
सच्चे यथार्थ को एम आदश कह सकते हैं क्‍योंकि हम उस तक 
पहुँचना चाइते हैं ओर व्यक्त रूप में अभी वह हमारे पास नहीं है । 
१-० साहित्य के प्रति उनका एक दूसरा_ दृश्कोण-भी -इमारे सासने 
आता है जिसे हम विदेशी ओर पश्चिमी कहने के आदी हैं। इसके 
अनुसार साहित्य किसी परोक्ष यथार्थं--जो निर्मल, सनातन और 
अखंड हे--की नहीं व्यक्त करता वरन्‌ उसकी सृष्टि ही दो तत्वों के 
दद्व से होती है जो हमेशा बदलनेवाले हैं। सत्य.श्रोर अस्त्य का 
संघर्ष. ही साहित्य है और ये “सत्य” और “असत्य'ँ सामाजिक 
परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं,--उनकी कोई ख़तंत्र, अ्रमर सत्ता 
नहीं है। जैसा उन्होंने लिखा था, 'सत्य और श्रसत्य का संघर्ष रामायण 
और महाभारत-काल से लेकर चीउवीं सदी तक बराबर चला आता है 
आर जब तक साहित्य की सष्टि होती रहेगी, यद्द संघर्ष साहित्य का 
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मुख्य आधार बना रहेगा ।” एक चिरन्तन रुत्य में संघर्ष अ्सम्भव है ; 
संघर्ष उनमें होता है जो परिवतनशील हैं। इसलिए साहित्य का 
सम्बन्ध उस ययार्थ से है जिसने मनुष्य को मनुष्य से जुदा कर रखा 
है और जो बदलनेवाला है। यह जुदा करनेवाली वस्तु आदश नहीं 
है ; इसज्ञिए उसे यथार्थ कह सकते हैं। और यहीं से प्रेमचन्द में हम 
इन दोनों का संघर्ष देख सकते हैं। 
३. साहित्य में-जो प्रचलित यथाथवाद है, उसकी प्रेमचन्द ने अनेक 
स्थलों पर निरदा की है और साहित्यिकों को उससे बचने के लिए 
सचेत किया है। युथायवाद मनुष्य की डुर्बलताओं का चित्रण हे और सनुष्य की दुबंलताश्रों का चित्रण 
इस प्रकार का चित्रण मनुष्य को दुबलताओं की ही ओर लेजा 
जकता है। 'कायाकल्य' में ,चकघर कहता है, यह मैं नहीं कहता कि 
ठुसने जो कुछ लिखा है, वह यथार्थ नहीं है। उनकी ( इच्छाओं और 
प्रवृत्तियों की ) नम्म यथाथता दी ने उन्हे इतना घुणित बना दिया है। 
यथार्थ का रूप. अत्यन्त भयंकर होता है, और हम ,यथाथ्थ.- को ही 
आदश मान लें, तो संसार नरक-तुल्य हो जाय ।” एक भयकर यथाथ 
“है? इससे नाहीं नहीं की जा सकती ; शअ्रपने क्षेत्र में वह भी एक 
सत्य है। परन्तु साहित्य-में तो हम एक आदर्श उपस्थित करते ई ; 
इस यथार्थ को इम शाद्श कैसे मान सकते हैं ! आगे चक्रधर कहता 
है कि दुबलताओं की ओर मनुष्य का मन अपने आप दोड़ता है ; 
उसे उधर दौड़ाने की ज्ञरूरत नहीं। अ्रगर दुबलताओं का चित्रण 
किया जाय तो उनमें भी सत्य और सुन्दर की खोज की जानी चाहिये । 
प्रेमचन्द यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य के रूप में यह बात सान लेते 
हैं कि दुबलताओं के चित्रण से मनुष्य का मन उनकी ओर खिद्ता 
ही है ; इचकी विरोधी वात को कि छुबंल को देख मनुष्य स्वयं सकल 
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बनने की चेष्टा करता है, वह एकदम अखीकार करते हैं। फिर इसी 
का क्‍या सबूत कि दुबलताओं में सत्य और सुन्दर को पाकर मनुष्य 
उस सत्य और सुन्दर को छोड़ दुर्बलताओं की ही ओर अधिक न 
सुकेगा ! तब तो उसकी आत्मा को संतोष होगा कि दुबलताओं के 
होते हुए भी कुछ अच्छाइयाँ उन्हीं के साथ लिपटी हुईं उनके श्रन्दर 
मौजूद हैं | साहित्य का ध्येय मनुष्य का पतन न होकर उत्थान दी है ; 
एक ऐसा साहित्य भी हो सकता है जो नम्म यथार्थ का चित्रण करते 
हुए, भी मनुष्य के उत्थान के लिए हो,--ह्सकी श्रोर श्रभी प्रेमचन्द 
ध्यान नहीं देते । 

प्रेमचंद को यथाथवाद से इसीलिए भय है कि वह. भयंकर है 
झौर मनुष्य को पतन को ओर ले जानेवाला है। उनका यह दृढ़ 
विश्वांसे, कि मनुष्य कर्मज़ोरियों का पुतला है श्रीर उसकी कमज़ोरियों 
का चित्रण उसके लिए. घातक हो सकता है, उनके श्रादशंवादी 
इष्टिकोण का मूल कारण है। यदि हम किसी आदमी को उठाना 
चाहते है तो हमें चाहिये कि हम यह दिखावें कि वह कितना ऊपर 
उठ सकता है न कि वह कितना नीचे गिर सकता है या गिर चुका 
है। स्वमावतः जब हम साहित्य को कद्ठ अनुभव के क्षेत्र से खींच ले 
जायेंगे तो वह एक प्रकार का काल्पनिक स्वयं बन जायगा जहाँ हमारे 
संग्राम-मीझ द्ृदय को संत्विना मिलेगी। यह कम आश्रय की बात 
नहीं कि प्रेमचंद ने इस काल्पनिक स्वर्ग की श्रावश्यकता का प्रतिपादन 
“किया है | वह कहते हैं, मानव-स्वमाव की एक विशेषता यह भी हैं 
"कि वह जिस छल, छुद्गधता ओर कपट से घिरा हुआ है, उसी की 
पुनरादृचि उसके चित को प्रसन्न नहीं कर सकती | व्ह थोड़ी देर के 
लिए ऐसे संसार में उड़कर पहुँच जाना चाइता है, जहाँ उसके चित्र 
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को ऐसे कुत्सित भावों से नजात मिले--बह भूल जाय कि मैं चिन्ताओं 
के बंधन में पड़ा हुआ हूँ ; जहाँ उसे सज्जन, सहृदय, उदार प्राणियों 
के दशन हों, जहाँ छुल और कपट, विरोध और वैमनस्य का ऐसा 
प्राधान्य न हो। उसके दिल में झि्याल होता है कि जब इसमें किस्से- 
कहानियों मे भी उन्हीं लोगों से साबक्वा है, जिनके साथ आठों पहर 
व्यवहार करना पड़ता है, तो फिर, ऐसी पुस्तक पढ़ें ही क्यों !? 
काल्पनिक ख़र्ग के निर्माताश्रों की यह पुरानी दलील है कि मनुष्य « 
साहित्य या कला में यथार्थ की पुनरावृत्ति नहीं देखना चाहता । इससे 
उल्टों दूंसरा घिद्धांत है. कि मनुष्य स्वभावतः सांहित्य में यथार्थ को 
नकल करना चाहता है;--कुछ लोग तो कला की सृष्टि दी इस प्रवृत्ति 
से मानते हैं। दूर जाने की ज़रूरत नहीं ; स्वयं प्रेमचन्द ने लिखा है, 
(कला दीखती तो यथार्थ है ; पर यथाथ होती नहीं। उसकी खूबी यही 
'है कि वह यथार्थ न होते हुए भी ययार्थ मालूम हो ।! इससे मालूथ 
होता है कि कल्ला यथार्थ का भ्रम उत्न्न करती है परन्ठ वह एक 
काल्यनिक स्वर्ग की रचना नहीं करती । यदि मनुष्य साहित्य में यथा _ यथार्थ 
की पुनरावृत्ति नहीं पर  पमन तो फिर यथार्थ का यह भ्रम खड़ा करने 
की क्या ज़रूरत है ! यथार्थ से भागनेवाले के लिए जैसे यथा वैसे 
उसका भ्रम,--बल्कि भ्रम से शायद उसे ज़्यादा भय हो क्‍योंकि 
जीवित मनुष्य से अनुष्य का भूत ज्यादा भयकारी होता है । 
वास्तव में कल्मनावादियों को यथा के चित्रण से जो चिढ़ है 
वह इसलिर नहीं कि कन्ना में उतकी पुनरावृत्ति मनुष्य को भाती नहीं 
बल्कि इसलिए कि यथाथे का सामना करने का उनमें साहस नहीं | 
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संघर्ष में कल्पनावाद के विरोधी तत्व ने उनसे इस कमजोरी को साइस के 
निराशा से बचने के लिए एक काल्पनिक स्वर रचने की जरूरत होती 
ही है| 'यथायवोदी अनुभव की वेड़ियों में“ जकड़ा होता है और चूँकि 
संसार में बुरे चरित्रों की ही प्रधानता ऐ--यहाँ तक कि उज्ज्वल से 
उरुंज्वल चरित्र में भी कुछ न कुछ दागन्षब्बे रहते हैं, इसलिए यथार्थ- 
बाद हमारी दुबंलताओं, हमारी विषमताओ्ं और हमारी क्ररताओं का 
नग्न चित्र होता है ओर इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना 
'देता है, मानव-चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको 
अपने चारों तरफ बुराई ही बुराई नंज़र आने लगती है ।” 
इस निराशावाद से बचने के लिए आदशवाद की ज्ञरूरत पड़ती 
है। वास्तव में यथार्थ से भागने पर निराशा का रंग श्र गहरा ही 
हो जाता हैं; काल्पनिक स्वेंग में दुंबकने की आशा टिकाऊ नहीं 
होती | श्राशा तो संघंष से ही उत्पन्न होती है, जब हम लड़ते रहते हूँ 
और आशा करते हैं कि ऋगे विजयी भी होंगे । 
यहाँ पर आदशवाद को साहित्य में लाने के लिए प्रेमचंद 
यथार्थवाद की सहायता भी ज़रूरी समझते है लेकिन सिफ इसी हृद 
तक कि पढ़नेवाला भुलावे मे त्रा जाय और यह न जानने पाये कि 
लेखक सरासर भरूठ बोलकर उसका मन चहला रहा है। इस आदश- 
वाद और यथाथवाद के संमिश्रण को वह “आदशोन्‍न्प्रुख यथा्थवाद”? 
कहते हूँ जो हमें स्टेलिन के समय के कुछ रूसी साहित्यिक आन्दोलन 
की याद दिलाता है जिनमें आदशवाद के साथ फिर समझौता किया 
गया हें । लेखक मनुष्य की कमजोरियों का चित्रण करे लेकिन इमेथा 
यह दिखावे कि उसने उनपर विजय पाई है। साहित्यकार हमारे भीतर 
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सद्भावनाओं का संचार करे, इसके लिए ज़रूरत है कि उसके चरित्र 
?0०भ४९८ हों, जो प्रलोभनों के आगे पिर न मुकायें ; बल्कि उनको 
परास्व करें ; जो वासनाश्रों के पंजे में न फंसे ; बल्कि, उनका दमन 
करें ; जो किसी विजयी सेनाएति को भाँति शत्रओं का संहार करके 
विजयनाद करते हुए निकले।” इस तरह यथाथ की भयंकरता से 
प्रेमचंद समझोता करते हैं ; भयंकर होने पर भी जब यह दिखाया 
जायगा कि आदशवाद उसकी गदन पर सवार है तो लोगों का भय दूर 
हो जायगा और वे आदशंवाद पर भ्रद्धा करने लगेंगे । 

एक तरह से प्रेमचंद ने यथार्थवाद को मनुष्य की कमज़ोरियों का 
पर्य्यायवाची मान लिया है। लेकिन यथाथ में सच्चे साधु पुरुष भो 
तो होते हैं जिनके अन्दर कमज़ोरियों से अधिक शहलज़ोरियाँ होती हैं ! 
अपनी ही व्याख्या से जैसे चिढ़कर वह पूछते हैं, 'क्या यथार्थता 
अपने क्षेत्र में समाज ओर व्यक्ति की पवित्र साधनाओं को नहीं ले 
सकती १ एक विधवा के पतित जीवन की श्रपेक्षा, क्या उसके 
सेवामय, तपसय जीवन का चित्रण मंगलकारी नहीं है ?! यह यथाथ 
से दूसरा समझौता है; यथाथ के भीतर आदश से जो कुछ 
मिलता जुलता है, उसे हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आगे 
चलकर वह साहित्य में असुन्दर को भी लेने के लिए तैयार हैं, 
इस शत पर कि सुन्दर की सुन्दरता बिगड़ने न पाये। यह वही पहले 
की बात है कि आदश को हमेशा यथार्थ की गदन पर सवार रखा 
जाय। शअ्रसुन्दर के सहयोग से सुन्दर और मी चमक उठता है! 
(साहित्य में असुन्दर का प्रवेश केवल इसलिए होना चाद्िये कि सुन्दर 
को और भी सुन्दर बनाया जा सके !? यथार्थवाद का झँट आदशवाद 
के तम्बू में थोड़ी श्रोर गदंन ठकेलता है। यथाथंवाद की नम्मता तो 
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भयंकर होती है लेकिन उसकी श्रोर यदि संकेत भर कर दिया जाय तो 
एक नया. ही सौंदर्य पैदा दो जाता -है। “कला संयम और संकेत में है-। 
वही बात जो संकेतों श्रौर रहस्यों में आकर कविता बन जाती है, 
अपने स्पष्ट या नम्रूप में वीमत्स हो जाती है |. . .ऊषा की लाली में 
जो सौन्दर्य है, वह सूरत के सम्पूर्ण प्रकाश' में इर्गिज़ नहीं ।? लेकिन 
जिदा रहने के लिए, ऊषा का प्रकाश ही काफी नहीं : हमे सूर्य के पूर्ण 
प्रकाश की भी ज़रूरत होती है । और कला का ध्येय जब॒ तक मनुष्य 
का कल्याण है तब तक वह गुलाबी संकेतों से सन्तुष्ट नहीं रह सकती | 
सुन्दर और असुन्दर का भेद तो (वास्तव में मनुष्य के दृष्टिकोण 

पर निर्भर है। खोजनेवाले के लिए 'वीमत्स में सुन्दर और सत्य मौजूद 
है |! आगे चलकर इस वीमत्स का चित्रण ही कला का लक्ष्य बन 
जाता है। अपने आदशवादी रूप को लक्ष्य कर प्रेमचन्द कहते हैं, 
“उसकी दृष्टि श्रमी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन-संग्राम से सोदर्य का 
परमोत्कर्ष देखे | उपवास ओर नमता में भी सोंदर्य का अस्तित्व सैभव 
है, इसे कदाचित्‌ वह स्वीकार नहीं करता । उसके लिए सॉंदर्य घुन्दर 
ञ्रीमेंहै,--उस वच्चोंवाली गरीब रूपरहित ज्रीमें नहों जो बच्चे को 
खेत की मेंड़ पर सुलाये पसीना बह्दा रही है ; उसने निश्चय कर लिया 
है कि रंगे होठों, कपोलों और भोंहों में निस्सन्देद सुन्दरता का वास 
»+उसके उलमे हुए बालों, पपड़ियों पड़े हुए होठों और कुम्हलाये 
हुए गालों में सौंदय का प्रवेश कहाँ !” लेकिन जीवन में इसी ग़रीबी 
और भोड़िपन से हम परेशान रहते हैं ; साहित्य में उसकी पुनरावृत्ति 
देखकर इम चिढ़ेंगे नहीं! बया ठससे हमारा मनोरंजन सम्भव है ! 
जो मेहनत करते हैँ उनके गाल सूखे हैं, ओठों पर पपड़ियाँ पढ़ी ई 
ञौर जो उनकी कमाई से महल में बैठे मौज करते हैं. उनके गालों 
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आर ओहठों पर रंगीनी है,--क्या यह चित्र हमें निराश न बना देगा ! 
क्‍या साहित्यकार को यह न दिखाना चाहिये कि मेहनत करने पर 
रंगीनी इन ग़रीबों के ही चेहरे पर है और महल में आ्राराम करनेवाली 
के गाल सूख गये हैं ! क्या श्रादशवाद की रक्षा ऐसे ही चित्रण से न 
होगी और आदशवादी दृष्टिकोण से क्या उच्नति भी इसी मांग से 
सम्भव नहीं है? आदशवादी की उन्नति वास्तव में अवनति है; 
यथार्थ से भागकर काल्यनिक खग में शरण लेनेवाले आशावाद का 
जोसें से खंडन करते हुए प्रेमचद कहते हैं, उन्नति से हमारा तात्पर्य 
उस स्थिति से है जिससे हममे हृढ़ता और कर्मशक्ति उस्न्‍न हो, 
जिससे हमें श्रपनी दुःखावस्था की अनुभूति हो, हम देखें कि किन 
अन्त-र्वाह्मय कारणों से हम इस निर्जीवता और हास की श्रवस्था को 
पहुँच गये, और उन्हें दूर करने की कोशिश करें !? साहित्य का यह 
लक्ष्य मान्य और हमारी चेष्टाओ्ों को श्रपनी ओर केंद्रित करने योग्य 
है। साथ ही वह प्रेमचंद के आदश और यथाथे के संघर्ष को मी मली 
भाँति स्पष्ट कर देता है | 
आदश और यथाथ के संघर्ष से मिलता-जुलता हृदय और 
सस्तिष्क तथा कला और उपयोगिता का रूगड़ा है । प्रेमचंद बुद्धिवाद 
से साहित्य को वैसे ही बचाना चाहते हैं जैसे उसे वथाथवाद से। 
इसका कारण भी बहुत कुछ वही पुराना भय है कि बुद्धिवाद उन्हे 
संसार के कट सत्यों का सामना करने के लिए बाध्य करेगा | वह कहते 
हैं, सच पूछिये तो कल्ला श्रोर साहित्य बुद्धिवाद के लिए उपयुक्त ही 
नहीं | साहित्य तो भावकता की वस्तु है, बुद्धिवाद की यहाँ इतनी हो 
ज़रूरत है कि भावुकता बेलगाम होकर दौड़ने न पाये / साहित्य में गाम दोड़ने न पाये ।' साहित्य 
मांवुकता एक बहुत सस्ती चीज्ञ है जिसका श्रभाव ही आजकल 
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साहित्य को ऊँचा बनाता है जो चीज़- मीठी-मीठी दिल को लुभाने 
वाली लिखी जातो है उसे बचकानी कहकर हम टाल देते हैं। लेकिन 
प्रेमचंद का मतलब इस सस्ती भावकता से नहीं। वे भावकता के... 
अंतगत मनुष्य की उन सभी प्रवृत्तियों को लेते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ 
से रहित पूरी समाज के हित के लिए हैं | भावुकता की भ्रेष्ठता दिखाने 
को वह एक विचित्र उदाहरण देते हैं। मान लीजिये एक ज्रीकों 
कुछ लंपटों ने घेर लिया ओर आप अकेले उसकी रक्षा नहीं कर 
सकते । यहाँ बुद्धिवाद कद्देगा, श्रकेले पाँच से कैसे जीतोगे, चलो भाग 
चलो । लेकिन भावुकता कहेगी, एक स्त्री की रक्षा करना उम्हारा धर्म 
है; चाहे प्राण चले जायें, लेकिन उसे इन दुष्ठों के हाथ से बचाना 
होगा। ऐसी परिस्थिति मे भावुकता मनुष्यता है; बुद्धिवाद वहाँ 
कायरता बन जाता है । प्रेमचंद भावुकता का संबन्ध हृदय से मानते 
हैं। ओर मनुष्य के द्वदय में सत्कम की प्रेरणा स्वभावतः मोजूद है। 
इसलिए, जब वह भावुकता का सहारा लेगा तो अवश्य सत्कर्स की 
और प्रेरित होगा | वास्तव में यदि वीरता का भाव द्ृदय से उत्पन्न 
होता है तो वहीं से कायरता के भाव की भी उत्पत्ति माननी होगी | 
एक दी के लिए. द्वदय उत्तरदायी नहीं हो सकता । ऊपर के उदाहरण 
के विपरीत हमारे सामने बैरगिया नाला के ठगों की कथा है ; वहाँ 
भावकता से कथिक दुःसाइसी न हुए वरन्‌ बुद्धि से काम लेकर एक- 
एक पर तीन-तोन मिलकर वार करने लगे और इस तरह से बुद्धि 
द्वारा विजयी हुए । प्रेमचंद को बुद्धिवाद से इसलिए भय नहीं है कि 

वह कायरता है वरन्‌ इसलिए कि वह उनके श्रादशवाद की भावुक 


नलििमी जी 
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आनन्द उत्पन्न करना रह जाता है। साहित्य से रस की राष्टि, उसका 
ध्येय श्रानन्द मात्र होना, प्रेमचन्द की 'मारतीयता” का प्रमाण है| 
विदेश में भी रोमांडिक कवियों ने साहित्य का ध्येय आनन्द माना है 
और जब उपयोगितावादियों से संघर्ष हुआ है तो उन्होंने आनन्द की 
ही उपयोगिता सिद्ध की है। साहित्य का आनन्द ही. मेनुष्य को मनुष्य 
बनाता है और उसे सत्कार्यों की ओर प्रेरित करता है। इसका एक 
उदाहरण शेली की 'डिफ़ेन्स श्रॉव पोरज़ी' में है। एक जगह प्रेमचन्द 
कहते हैं कि सत्य से मनुष्य का तीन प्रकार का सम्बन्ध होता है । एक 
जिज्ञासा का, जो दशन का विषय है ; दूसरा प्रयोजन का, जो विज्ञान 
का विषय है ओर तीसरा आनन्द का जो साहित्य का विषय है। सत्य 
की उपयोगिता, इस तरह विज्ञान का विषय बन जाती है। जहाँ 
साहित्य से प्रयोजन होगा, वह्दहँ वह उतना ही वैज्ञानिक और भावुकता 
से रहित द्ोगा। उसका सम्बन्ध हृदय से न द्दोकर मस्तिष्क से जुड़ 
जायगा । परन्तु बाद में वह हसी आनन्द में उपयोगिता की भी खोज 
करते हैं। उपयोगिता का प्रश्न जब एक रोमांडिक को बुरी तरह 
ऋकमोरता है तब वह आनन्द को ही उपयोगी सिद्ध करने की चेष्ठा 
करता है| उसी तरह प्रेमचन्द भी कहते हैं, 'मुझे यह कहने में हिचक 
नहीं कि में और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर 

तौलता हूँ । निस्संदेह कला का उद्देश्य सौंदय-बृत्ति को पुष्टि करना 
है ओर वह हमारे आध्यात्मिक आनन्द की कुंजी है ; पर ऐसा कोई 

रुचिगत मानसिक तथा श्राध्यात्मिक आनन्द नहीं जो श्रपनी उपयोगिता' 
का पहलू न रखता हो । आनन्द खतः एक उपयोगिता-युक्त वच्घु हे 

ओर उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और 

दुःख भी ।...प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों,, 
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अनुभूतियों और विचारों से हमें श्रानन्द मिलता है, वे हसी वृद्धि और 
विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सौंदय की सृष्टि 
करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है!” बात वही पुरानी 
है ; आनन्द हममें आगे बढ़ने और विकपित होने की क्षमता उत्तन्न 
करता है। मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरणा हृदय से मिलती है ; श्रानन्द 
इस प्रेर्णा-केन्द्र को ही प्रभावित करता है और इसीलिए मनुष्य में 
सत्प्रेरणाओं का भी जन्म होता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास की 
रामायण का आनन्द ले एक व्यक्ति राजनीति के समर में कूद सकता 
है क्योंकि साहित्यिक आनन्द उसके अन्दर दूसरों के दुख समझने की 
क्षमता ओर उन्हें दूर करने का साहस उत्तन्न करता है 

साहित्य का मुख्य ध्येय श्रथ भी आनन्द उत्पन्न करना ही है--- 
उपयोगिता उसी के साथ गीण रूप से आती है। लेकिन साहित्य के प्रति 
जैसे प्रेमचन्द का दृष्टिकोण आदशवादी ही न रह यथार्थवादी भी हुआ, 
चैसे ही उपयोगिता आनन्द के क्षेत्र में गीणरूप से समाई न रही वरन्‌ 
उसने ही प्रमुखता ले ली और आनन्द गौण बन बैठा । साहित्य की 
घृष्टि के लिए वह आनन्द की भावना को नहीं, वरन्‌ उपयोगिता की 
भावना को उत्तरदायी बताते हैं। “साहित्य का जन्म उपयोगिता की 
भावना का ऋणी है। जो चठुर कलाकार है, वह उपयोगिता को गुप्त 
रखने में सफल होता है, जो इतना चतुर नहीं है, वह उपदेशक बन 
जाता है और अपनी हँसी उड़वाता है।” साद्टित्य में उपयोगिता छिपाई 
जाती दे तो इसीलिए कि खराहित्य अ्रधिक उपयोगी हो सके | उपयोगिता 
अपने निरावरण रूप में लोगों को चोका देगी। इसलिए उसे आनन्द 
के वस्त्र पहनाना ज़रूरी है। फिर जैसे यथाथं और जीवन के संघर्ष 
दो प्रेमचन्द ने जोरदार शब्दों में साहित्य का ध्येय घोषित किया था | 
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बैसे ही वह साहित्य की सिद्धि आनन्द नहीं, उपयोगिता के सूत्र से करते 
हैं। वह कहते हैं, 'मेरा पका मत है कि परोक्ष या श्रपरोक्ष रूप से सभी 
दा का पा । प्रोपेगेंडा बदनाम शब्द 
» लैकिन आज का विचारोत्प[दक,_ बलदायक, स्वास्थ्यवधक साहित्य _ 
सका न हो सकता है, न होना चाहिये और 
लक समन सना अर सनक नया तरह गंडा के लि साधन ब्रह्मा _ 
' ने नहीं रचा ।! ग्राखिर पलड़ा ही उलट गया। यही नहीं कि साहित्य 
'का ध्येय प्रचार है, अ्रपितु प्रचार का वह सर्वश्रेष्ठ साधन भी है। 
ऊपर दिये गये उद्धरणों से प्रेमचन्द का संघर्ष भलीमाँति 
समझ में आ जाना चाहिये। एक ओर उनमें बीते युग की 
आदर्शावादी भावना है जो ठीक-ठीक बुद्धिवादी दृष्टिकोश से यथार्थ 
का सामना करने से हिचकती है ; दूसरी ओर उनका 
यथायथेवादी दृष्टिकोण है जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर 
तीन्र प्रकाश डाल उसकी बीमत्स नम्तता को हमारे सामने ला खड़ा 
करता है। इसी कारण वह पुराने युग की विचारधारा से प्रभावित 
होते हुए भी नये युग के साथ हैं ; उनकी गिनती उन लेखकों में है 
जो एक युग की मावना को अपने भीतर केन्द्रित कर दूसरे युग के 
लिए मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। अपने आदशवाद के कारण कहीं-कर्हीं 
बह समसस्‍्याश्रों का उचित निराकरण नहीं कर पाते ; उनकी मावुकता 
उन्हें एक कल्पित सममोता ढूँढ़ निकालने के लिए. बाध्य करती है । 
कहीं-कहीं समस्याओं को उनकी पूरी जटिलता के साथ वह पेश भी नहीं 
करते। परन्तु यह दूसरा दोष, जो आदशंवादी लेखकों की खास 
कमज़ोरी है, भ्रेमचन्द पर सबसे कमर आरोपित किया जो सकता है | 
वास्तव में उनका आदशशवाद उनकी बुद्धि का परिणाम यथा,-- वुद्धिवाद 
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का एक परिवर्तित रूप | जिस बुद्धिवाद से उन्हें भय था, और जिससे 
वह साहित्य की रक्षा करना चाहते ये, वही आदशवाद के विकृत रूप 
में उनकी रचनाओं में प्रकट हुआ है। उनकी आंतरिक मनोवृत्ति 
यथाथवाद की ओर थी । इसका प्रमाण यह है कि अन्य आदर्शवादियों 
की भाौँति उन्होंने एक निश्चित परिणाम की सिद्धि के लिए अपने 
श्राधार को ही नहीं तोड़ा-मरोड़ा। उदाहरण के लिए. यदि वह किसान 
और ज़्मींदारों में वरग-संघ्ष नहीं चाहते थे, वरद सोचते थे कि उनमें 
सममौता हो जायगा तो इसीलिए उन्होंने किसानों पर ज़मींदारों के 
झत्याचारों को कम करके नहीं दिखाया । झाथिक शोषण का यथार्थ 
चित्रण, उसकी पूर्ण भयानकता के साथ, उन्होंने किया है। दूसरा 
आदशवादी लेखक अपना निश्चित परिणाम घिद्ध करने के लिए 
यथाथ के आधार को ही विकृृत कर देता । 

प्रेमचंद की रचनाश्रों में अध्ययन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण यहीं 
समस्याएँ हैं। हमारे जीवन का शायद ही कोई पहलू छूटा हो. जिसकी 
शुत्यियों को प्रेमचंद ने सुलझाने की चेश न की हो । हस उनके परि- 
णामों से सहमत न हों, लेकिन नये युक्तिसंगत परिणाम निकालने के 
लिए यहाँ से अधिक यथार्थ आधार श्रभी दूसरी जगह न मिलेंगे ! 
प्रेमचंद भारतीय जीवन के भिन्‍न-मिन्न अंगों से परिचित ये और उनका 
सा परिचय हमें श्रन्य॒ किसी भी भारतीय साहित्यिक की ऋृवियों में 
नहीं मिलता । नये प्रगतिशील लेखक साह्षित्य में अपने माक्संवादी 
घिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं लेकिन जितना सुभोध उनके लिए समस्या 
का परिणाम है, उतनी समस्या नहीं। सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन के विभिन्न अंगों से अभी उन्हें वह परिचय नहीं प्राप्त हुआ 
जो प्रेमचंद की क्तियों में मिलता है। इसीलिए यथाथवाद का एक 
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विशिष्ट आवरण पहने हुए भी ये नये लेखक वास्तव में प्रेमचंद से 
अधिक आदशवादोी हैं। प्रेमचंद ने हमारे जीवन को समरस्याश्रों की 
छानवीन की है- जीवन की कठुता का सामना किया है; इस 
लिए निराशावादी न होकर जब वह इमारे सामने एक आदश रखते 
हैं, तव रूखे से रूले आलोचक के निकट भी उनका आदशवाद'क्षम्य- 
हो जाता है। नये लेखकों को प्रेमचंद से सीखना है कि जीवन के 
कितने अंगों का विस्तृत शान उन्हें प्राप्त करना है और परिणाम नहीं 
तो, कम से-कम समस्या को किस प्रकार यथार्थवादों ढेंगे से साहित्य 
में पेश करना चाहिये। क्योंकि प्रेमचंद का आदशशवाद उनकी कृतियों 
के एक ही पहलू को विगाड़ता है, वह है समस्या से एक सुंदर परिणाम 
निकालनेवाला । परन्तु उनके अंतर में बसा हुआ यथार्थवादी समस्या 
की जटिलता चित्रित करने में बहुत कम मेल-मुलाहिजा करता है । 
जहाँ उनका आदशवाद दब गया है और उन्होंने बरबप परिणाम 
हूँढने का प्रयत्न नहीं किया, या समस्या को ही सामने रखकर संतोष 
कर लिया है, वहाँ वे अद्वितीय हैं । 

समाज के जिन-जिन अंगों पर प्रेमचंद ने प्रक्राश डाला है, 
उनका अ्रध्ययन करना अ्रपने सारे सामाजिक जीवन का ही श्रध्ययन 
करना है। उनकी कृतियों की विवेचना से हम समस्याश्रों से ही परि- 
चित न होंगे वरन्‌ परिणाम खोजने में उनकी प्रताकहिकता श्रौर 
आदशवादी दृष्टिकोण को समझकर आगे के लिए सचेत भी हो 


सकेंगे [ प्रेमचंद ने भारतीय जीवन का जो विश्लेषण किया है, झागे 
उसी की श्रालोचना की जायगी | 


नली रतन 


महाजनी सभ्यता 


हथ” के एक लेख में आज की सभ्यता का. विश्लेषण करते हुए 
प्रेमचन्द ने उसे 'महाजनी सभ्यता” कहा था। इस युग के पहले 
जागीरदारी सम्यता थी, जिसमें श्रनेक दोष होते हुए काफ़ी गुण भी थे । 
बलवान भुजाएँ और सज़बूत कलेजा तब जीवन की श्रावश्यकताओं में 
ये। “राजा और सम्राट जनवाधारण को श्रपने स्वार्थ-लाधन और धन- 
शोषण की भद्ठी का इंघन न समसते थे। लेकिन नई सम्यता में पैसे 
का स्थान सर्वोपरि है। साम्राज्यवाद के आवश्यक गुण मज़बूत कलेजा 
और बलवान भुजाएँ नहीं हैं, उसके लिए, चुद्धि का घन-संच्य के लिए 
उपयोग तथा मौन आश्ञा-पालन श्रावश्यक हैं। इस सभ्यता ने समाज 
को दो अ्रंगों में बाँट दिया हे, जिनमें एक इृड़पनेवाला हे, दूसरा हृड़पा 
जानेवाला । श्स महाजनी रुम्यता का अन्त हुआ है केवल रूस देश में 
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ओर जो समाज-व्यवस्था उस देश के लिए हितकर हुई है, वह हिन्दु« 
स्तान के लिए. भी हो सकती है |” 
इस लेख से साफ़ मालूम होता है कि जागीरदारी सभ्यता के प्रति 
प्रेमचन्द के हृदय मे थोड़ा-बहुत स्नेह बाक्की ऐ ; वह स्नेह उस पुरानी 
सभ्यता के ध्वंस के वणन में, उसके रहे-उहे स्मारक, कुछ उदार जमीं० 
दारॉन्ताल्हुकदारों ओर बिगड़े रईसों के चित्रण में हमें देखने को मिलता 
है। यहाँ पर उनका दृष्टिकोण एक ठेठ किसान का है, जो खमावतः 
नये थुग के शोषण से व्याकुल होकर पिछले युग के सुख-खम्त देखता 
है। और, यह केवल कल्पना नही। प्रेमचन्द ने गाँवों मे रहकर देखा 
था कि पुरानी सम्यता में पला ज््मीदार उतना भयंकर नहीं होता, 
जितना कि वर्तमान सभ्यता के सम्पक में आया हुआ उसी का दूसरा 
जातिभाई। प्रेमाश्रम! में प्रभाशंकर और उनके स्वर्गीय भाई इसी 
पुरानी जागीरदारी सभ्यता के ज़मीदार थे ; राय कमलानन्द और 
जानशंकर नई सम्यता के सम्पक में आये हुए नई श्रेणी के ज्मींदार 
हैं। बर्ग-संघर्ष तो पहले भी था ; परन्तु तब देवता के आसन पर पैसे 
को न प्रांतष्ठित किया गया था, इसलिए, शोषण इतना कट्ठ न या। 
आज सामाजिक व्यवस्था बदल गई है ; जागीरदारी व्भ्यता का प्रायः 
अन्त हो चुका है। नई सभ्यता ने व्यापार को अपना ध्येय बनाया है ; 
प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आगे बढ़कर दूसरों का सरताज 
बनना चाहता है । इसीलिए बड़े-बड़े खानदानों में जो अपनी इज़्ज्ञत 
का एक विचार लोगों को नगग नाचने से रोके रहता था, वह खबर मिट 
गया है, उसकी जगह धोखेबाज्ी ने ले ली है। लोग कोशिश यह 
करते हैं कि इज़ज्ञत रहे, चाहे जाय, जेब किसी तरह पैसों से मर जाय। 
नई सभ्यता फै मये बड़े आदमियो से कहा ज्यादा इज़्जत-आवरू का 
र्‌ 
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खयाल गाँव यें ग़रीब किसानों को है, जो अपनी काल्पनिक आन के 
लिए सूद पर रुपये लेते-लेते आखिरकार मिट जाते हैं । परन्तु यही 
बात जागीरदारी सभ्यता के ध्वंसावशे्षों श्रर्थात्‌ पुराने राजों-रईसों के 
प्रति हमारे हृदय में सहानुभूति उत्पन्न करती है, ग़रीब किसानों में 
अआन्धविश्वास बन जाती हैं ओर हमें उनकी मूखंता पर दया आने 
लगती है | 
प्रेमचन्द ने आधुनिक सभ्यता को महाजनी सभ्यता के नाम से 
कुछ रूस या समाजवाद पर दो-चार पयुध्तके पढ़कर न पुकारा था। 
उन्होंने बहुत पहले अनुभव किया था कि किसी सम्राज की सभ्यता 
उसकी भीतरी व्यवस्था पर निर्भर रहती है । यह सन्तोष की वात है 
कि उन्होंने जिन सासाजिक कुरीतियों की आलोचना की है, उनकी जड 
भी उन्होंने सामाजिक व्यवस्था मे ही खोज निकाली है। इसीलिए 
ओर सामाजिक व्यवस्था को जड़ पर ही आघात करनेवाला हो जाता 
है। उन्होंने बहुत पहले सेवासदन! में वेश्याशरों के बारे मे लिखते 
ज्हुण इस महाजत्नी उभ्यता पर, जिसके कारण आज का पतित वेश्या- 
जीवन सम्भव छुश्ना है, चोट की थीं। उन्होंने कुँअर अ्रनिरुद्धसिष्ट के 
मुँह से कहलाया था--हिर्मे वेश्याओ्ं को पतित समसने का कोई 


श्रधिकार नहीं। यह मारी परम घष्टता है। एम रात्-द्न जो रिशवर्ते 
लेते हैं, यूद खाते हैं, दौनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला 


जल 


। | या तुच्छ समझे । सबसे नीच हम हैं, सबसे बड़े पापी, दुराचारी 
। झनन्‍्यायी हम हैं, जो अपने फो शिक्षित, सम्य, उदार श्रौर उच्च सममते 
है। हमार शिद्धित माइयों ही की वदोलत दालसण्डी श्रावाद ई, चौक 
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में चहल-पहल हैं, चकलों में रौनक्त है। यह मीनाबाज़ार एम लोगों ने (- 
ही सजाया है, ये चिड़ियाँ हम लोगों ने ही फेंसाई हैं, ये कठपुतलियाँ | 
एमने ही बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी ज़मीदार, रिश्वती: 
राजकर्मचारी, श्रन्यायी महाजन, स्वार्थी बन्धु आदर और सम्मान के | २ 
पात्र हों, वहाँ दालमण्डी क्‍यों न आबाद हो १ इरास का धन दरामकारी; 
के सिवा और कर्हा जा सकता है १ जिस दिन नज़राना रिश्वत और 
सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दालमण्डी उजड़ जायगी, ये 
चिड़ियाँ उड़ जायंगी--पहले नहीं |?” 

यही महाजनी सभ्यता है, जमींदार अत्याचारी हैं, राज-कर्मचारी 
रिश्वतखोर हैं, महाजन अन्यायी हैं कोर भाई भाई का गला काटने के 
लिए तैयार है | प्रेमचन्द ने सहाजर्न। सभ्यता के इन स्तभ्मों को, 
ज़मींदारों, रुजकर्मंचारियों और महाजनों को उधेड-उचधेड़कर एमारे 
सामने उतकी बीमत्सता मे खड़ा कर दिया है, जिससे हम अपनी 
सभ्यता को इमारत ढह्वकूर उसकी जगह एक दई इमारत बनाने के 
लिए बाध्य हों। 

कर्मभूमि! में अमरकांत सलीम से जलसे मे आने और पश्चिमी 
सभ्यता पर बोलने को कहता है। सलीम कइता है कि उसे पश्चिमी 
सभ्यता की बुराइ्याँ नहों मालूम, जिन पर वह बोले । अमरक्ांत कहता 
है---/एक तो यह तालीम ही है। जहाँ देखो, वहों दूकानदारी। 
अदालत की दूकान, इल्म की दूकान, सेहत की दूकान | इस एक पाइंट 
पर बहुत कुछ कहा जा सकता है ।” 

सलीम ने चाहे न कह्य हो, पर प्रेमचन्द ने कहने में कोर कसर 
नहीं रदखी | स्वामाविक् था कि उनका रोष पश्चिमी शिक्षा पर प्रकट 
होता । 'कर्षयूमि) के आरम्म में ही उन्होंने लिखा धा--कचहरियों में 
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| पैसे का राज है, इसारे स्कूलों में भी पैसे का राज है, उससे कहीं कठोर, 
कहीं निदेय ।...ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके तिवा और क्‍या 
हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जायेँं। वही 
हृदयद्दीन द फ़्तररी शासन, जो अ्रन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में 
भी है . . अध्यापकों की मेज़ों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ्र 
खनाखन की आवाज़ों आ रही हैं। सराफ़े में भी रपए की ऐसी मंकार 
कम सुनाई देती है। हरएक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा 
हुआ हे ।...यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देनेवाले, पैसे के 
लिए ग़रीबों का गला क्वाटनेवाले, पैसे के लिए. अपनी आत्मा को बेच 
देनेवाले &ात्र निकलते हैं, तो श्राश्चय ही क्‍या है १? 

महाजनी सभ्यता को जीवित रखनेवाली यह इस युग की शिक्षा 
है। यद्यप प्रेमचन्द ने पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा को बहुधा खरी- 
खोटी द्दी सुनाई हैं, फिर भी उनका विरोध उसी शिक्षा से था, 
मद्यजनी सम्यता की पोषक दे। पश्चिमी शिक्षा का एक रूप हमें 
प्रेमशंकर में भी देखने को मिलता है, जो प्रेमाश्रम” में उनके आदश 
नायक हैं । 
यह शिक्षा जब जागीरदारी सभ्यता के वारिसों को मिलती है तो 

प्ानशंकर-से व्यक्तियों का जन्म होता है, जो प्रजा से पैसा खींचने में 
किसी प्रकार की भी रियायत नहीं कर सकते | ज्ञानशंकर का जन्म 
उस कुल में हुआ था, जिसने श्रपने को मर्यादा के पीछे मिटा दिया 
था नई शिक्षा ने उन्हें सिखाया था कि जीवन एक संग्राम है और 
इसमें जो दूसरों पर दया दिखावेगा, वह मिट जायगा। जीवन का 
श्र्थ है दूसरों को मारकर जीवित रहना ; ऐसे संघर्ष में आत्मत्याम 
और दया के लिए ग़ुशक्षाइश कहाँ १ 
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् घनीवर्ग के लड़के जब यही शिक्षा पाते हैं तो उनमें 'कर्मभूमि' 
/ के सलीम और '"प्रेमाअम” के ज्वालासिह से हुकाम निकलते हैं| 
! जो हाकिम नहीं बनते, वे डाक्टरी, वकालत आदि करते हैं ओर ये 
| सभी महाजनी सम्यता के स्तंभ हैं । मध्यवर्ग के लोग अँगरेज़ी पढ़कर 
! दकफ़्तरों में गुलामी करते हैं। 'सेवासदन' में सदनसिंह जब नौकरी 
खोजने निऊलता है, तब उसे अपनी शिक्षा का श्रभाव खटकता है; 
साथ ही वह उस शिक्षा का मूल्य भी आँक लेता दै--'ेरा चरित्र 
!। उच्च न सही, पर बहुतों से अच्छा है। मेरे बिचार उच्च न हों, पर 
: ऐसे नीच नहीं। लेकिन मेरे लिए सब दरवाज़े बन्द हैं। मैंया तो 
/ कहीं चपरासी हो सकता हूँ या वहुत होगा तो कान्सटेबिल हो जाऊँगा । 
/ बस यही मेरी सामथ्य है। यह हमारे राथ कितना बड़ा अन्याय है। 
इम कैसे ही चरिन्रवान्‌ हों, कितने ही बुद्धिमान हों, कितने ही विचार- 
शील हों, पर अगरेजी भाषा का ज्ञान न होने से उसका कुछ मूल्य, 
। नहीं। इससे अधम और कौन होगा, जो इस अन्याय को चुपचाप सहते 
| ही नहीं, बल्कि उस पर गये करते हैं |? 
ट इस तरह विदेशी सभ्यता ने महाजनी सभ्यता की जड़ें हमारे 
५ समाज में मज़यूती से जमा दी हैं और इसीलिए प्रेमचंद उसका विरोध 
। करते है; इसलिए नहीं कि वह विदेशी है। पुरानी सभ्यता अपनी 
, पुरानी सामाजिक सभ्यता के साथ मिंठ गई है--उसमें कुछ दम 
/ नहीं है, बहुत से बहुत उसके लिए, सहानुभूति के चार आँसू गिराये 
जा सकते हैं ; परन्तु नई सामाजिक परिस्थितियों फे लिए वह वेकार 
" है। नई शिक्षा एक नई सभ्यता को पोषित कर रही है और इस सम्यता 
की मित्ति स्वार्थ पर है। 
अगंरेज़ों ने श्राकर हिन्दुस्तान में एक नई शिक्षा फेलाई और 


छा 
पु 


है 


॥।॒ 
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उससे ,महाजनी सभ्यता की जड़ जमी । साथ ही वे अपने साथ नये 
उद्योग-धंधे भी लाये, जिन्होने देशी उत्पादन के साधनों में क्रान्ति कर 
दी | महाजनी सम्यता का आधार ही वास्तव में आधुनिक व्यापार 
है ओर इस व्यापार का स्वभावतः नये उद्योग धधों से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। 'रंगभूमि' में प्रेमचन्द ने यही संघर्ष चित्रित किया है। एक ओर 
नया व्यापार और नया धंधा है ; दूसरी ओर पुरानी सभ्यता श्र 
पुराना सासाजिक शादान-प्रदान । हन दोनों के संघर्ष में पड़कर पुराना 
जीवन छिन्न-मिन्‍न हो जाता है और एक गाँव का गाँव ध्वस्त हो 
जाता है, उसके साथ ही शहर के और बहुत-से लोग भी। “रंगभूमि! 
में नये व्यापार का विरोध वह उन्हीं कारणों से करते हें, जिनसे 
उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था। नया उद्योग श्रौर नया 
व्यापार पुरानी सम्यता के दोनों अगों को, किसान और ज़र्मीदार को, 
निकम्मा बना देता है। एक मजदूरी करता है, अपने पुराने बधनों से 
श्रलग होकर पतन के समुद्र मे बह चलता है ; दूसरा अपनी खानदानी 
बातें भूलकर कारखानों में हिस्से खरीदता है और पहले से भी श्रधिक 
भयंकर शोषक बन जाता है । 

जॉन सेवक सूरदास की ज़मीन पर कारखाना बनवाना चाहते 
हैं। सूरदास उन्हे ज़मीन नहीं देना चाहता। न देने के उसके पास 
बहुत-से कारण हैं। ज़मीन से कुछ पैतृक प्रेम है; उससे बाप-दादों 
का नाम चलता है ; कुछ श्रपनी यादगार में वहाँ बनवाकर छोड़ भी 
जाना चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों के होते हुए भी ज़मीन को 
न बेचने में वह सामाजिक लाम भी देखता है | एक तो जब तक वह 
परती पड़ी है, उसमें गाँव के गोल चरते ईं ; इसके सिवा जब वहाँ 
कारखाना बन जायगा, और वह भी सिगरेट का, तो गाँव में श्रनाचार 


४४ २३ ४: [ भ्रेसचंछ 


का ठिकाना न रहेगा। लेकिन जॉन सेवक, जो एक नये व्यापारी, 
देश के नये पूँलीपतियों के प्रतीक हैं, इन सब दलीलों को कोरी 
भावुकता समझते हैं। अपने कारखाने की साम्ताजिक उपयोगिता 
सिद्ध करने के लिए उनके पास कम तक नहीं हैं ।--हमारी जाति 
का उद्धार कला-कोशल ओर उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट 
के कारखाने से कम से कम्त एक इज़ार आदमियों के जीवन की 
समस्या इल हो जायगी, और खेती के सिर से उनका बोफ टल्न 
जायगा। जितनी ज़मीन को एक आदमी अच्छी तरह जोत-बो सकता 
है| उसमे घरभर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे वेकारों 
को अपनी रोटी कबाने का अव्तर देगा छः 
“7 कुठ्धर भरतसिंह को सन्देह होता है कि तमाखू की खेती से अनाज 
महँगा हो जायगा श्ौर लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव 
पड़ेगा । जॉन सेवक इसका सीधा उत्तर देते हैं---व्यवसायी लोग इन 
गोरखधन्धों में नहीं पड़ते ; उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों 
पर रहता है। हम देखते हैं कि इस देश मे विदेश से करोड़ों रुपये 
के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा क्त्तेब्य हे कि इस धन-प्रवाह 
को विदेश जाने से रोकें। इसके बग़ेर हमारा आथिक्र जीवन कभी 
पनप नहीं सकता ।? 
आधिक जीवन के पनपने का सही सही मतलब क्या है ! जॉन 
सेवक कुँअर को कारखाने से फ़ायदे का एक रुब्ज़ वाग़ दिखाते हैं ; 
पहले ही साल २५) प्रति सैकड़ा मुनाफ़ा होगा। अगर कोई देवी बाघाएँ 
पड़ भी गई तो २०) सैकड़ा तो कहीं गया नहीं हे। नतीजा यह होता 
है कि वही कुँअर साहब, जो तम्बाकू से देश को नुक्सान होने की 
बात सोच रहे ये, अब एकदम ५०० हिस्से लेने को तैयार हो जाते हैं | 
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आज के व्यवसाय का यही रूप है ; व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे 
मनुष्य समाज के हानि-लाभ की चिंता नहीं करता। जान सेवक की 
श्रात्मा भी उन्हे घिकारती है, तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के 
लिए नहीं, अपने खाथ के लिए यह प्रयत्ञ किया है ॥ 

जॉन सेवक का उद्देश्य है, नफ़े का बड़ा भाग किसी न किसी 
हीले से अपनी जेब के इवाते करना । लेकिन अपने कार्य को उपयोगिता 
सिद्ध करने के लिए और विरोधियों के तक को खण्डित करने के लिए 
उनके पाठ भाँति-माँति के अल हैं। नायकराम पण्डा को समसाते हैं 
कि उनके यात्रियों के लिए सड़क के किनारे खपरैल के मकान बनवा 
दिये जायेंगे। बजरंगी अद्दीर से कहते हैं कि वह हाते में अपनी गार्थे- 
मेंसे चरा लिया करेगा। इसके सिवा श्रभी सारा दूध लेकर उसे शहर 
जाना पड़ता है ; उस दूध से हलवाई दह्दी, मलाई बनाता है और 
फ़ायदा उठाता है। कारखाना खुल जाने से उसका दूध अ्रलग 
विकेगा, मलाई अलग । उपले घर बैठे विक जायेंगे। ठाऊुरदीन पान- 
वाले की बिक्की चौगुनी हो जायगी। खोँचेवालों श्रोर ताड़ीवालों की 
आमदनी का तो कहना ह्टी क्या ! लड़कों के लिए मदरसा भी खुल 
जायया | इस तरद्द गाँववाले भी ज़मीन देने के लिए राज़ी हो जाते 
हैं। राजा महँद्रप्रतापसिह के आगे जॉन सेवक राष्ट्रीया का स्वाँग 
भरते हैं। जब एक बार श्रसफल होते हैं तो दूसरी वार अ्रपने गुमाश्ता 
वाहिरश्नली के घर में घुसकर स्ररियों पर गाँववालों द्वारा अत्याचार किये 
जाने की कथा गढ़ते हैं। आदि मूठ, अन्त मूठ ; श्राज की सम्यता 
का आधार यही मूठ का व्यापार है। 

इस व्यापार में समाज के समी उच्चवर्गों का स्वार्थ है। वहाँ ग़रीब 
की सुनवाई नहीं है ; जिनके हाथ में न्याय है, वे भी न्यापारी ई, वे 
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अपने भाई-बन्दों के विरुद्ध फ़ेलला नहीं फर सकते। जॉन सेवक 
सूरदास को यथाथ का बोध कराते हुए. कहते हैं--“श्रव व्यापार का 
राज्य है, ओर जो इस राज्य को स्वीकार न करे, उसके लिए तारों को 
निशाना मारनेवाली तोपें हैं ।? 

नतीजा यह होता है कि सूरदास की ज्ञमीन उससे ले ली जाती 
है। कारखाना बनाना शुरू होता है और पॉड़िपुर की शांत बस्ती में 
मज़दूरों के नये वग की सृष्टि होती है। सूरदास इनके बारे में शिकायत 
करता है--वे सारी बस्ती में फेले हुए हैं, ओर रोज़ ऊघम मचाते 
रहते है। हमारे मुहल्ले में किसी ने औरतों को नहीं छेड़ा या, न कमी 
इतनी चोरियों हुईं, न कभी इतने धड़ल्ले से जुआ हुआ, न शएवियों 
का हुल्लड़ रहा । जब तक मजूर लोग यहाँ काम पर नहीं आ्रा जाते, 
ओरतें घरों से पानी मरने नहीं निकलती । रात को इतना इुल्लड़ होता 
है कि नींद नहीं आती । 

धीरे-धीरे एक दिन वह आता है कि इस शिकायत की गुंजाइश 
ही नहीं रक्‍खी जाती | मजूरों के लिए मकानों की ज़रूरत है। पांडेपुर 
के किसानों से उनके मकान खाली कराये जाते हैं । कहाँ उन्हें सनाफ्रे 
का स्वप्न दिखाकर लुभाया गया था, कहाँ जॉन सेवक मकान खाली 
कराने का परवाना लिये पुलिस के साथ उनके सिर पर आ घमकते 
हैं। लोग मकानों से निकलना नहीं चाहते ; सरकारी मुआवज्ञा उनके 
बाप दादों के बनाये घरों की क्वीमत से कई कम है। और उस मुश्ावजे 
के रुपये का मी श्रमी कहीं ठिकाना नहीं। सिपाहियों ने मकानों में 
शुस-घुसकर लोगों का सामान इधर-उघर फेकना शुरू किया "मानों 
दिनदहाड़े डाका पड़ रहा हो | 

और लोग तो मकान खाली कर देते हैं, लेकिन सूरदास अपनी 
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मोपड़ी से अलग नहीं होता । जनता उसके चारों ओर इकट्छी हो जाती 
है झ्ौर पुलिस को गोलियाँ चलानी पड़ती हैँ, जिसमे कई आदमी शहीद 
हो जाते हैँ । रात मे जब सोफी वहां पहुँचती है, तब्र उसे बरसते पानी 
में रह-रहकर दीवालों के घम्र धम गिरने की आवाज़ सुनाई देती है | 
श्रोर इस तरह पुरानी सभ्यता, पुराना रहन-सहन, और गाँवों में रहने- 
वाले किसानों के पुराने जीवन को भूमिसात्‌ करती हुई नये व्यापार 
की यह महाजनी सभ्यता हिन्दुस्तान में अपना प्रसार करती है। जॉन 
च ने भूठ नहीं कहा था-- व्यवसाय कुछ नहीं है, अगर नर-हत्या 
हीं है। आदि से श्रन्त तक सन॒ष्यों को पशु सम्रकना ओर उनसे 

पशुवत्‌ व्यवहार करना इसका मूल सिद्धान्त है। जो यह नहीं कर 
सकता, वह सफल व्यवसायी नहीं हो सकता | ध 

जान सेवक के भाईबन्द गोदान! के चन्द्रत्रकाश खन्ना है । उन्होंने 
शक्कर की मिल खोली है। तमाखू न सही, शक्कर सही, व्यवसाय 
व्यवसाय है और उसमें मनुष्यता की हत्या होना श्रवश्यम्मावी है। 
अआ्राप नहीं जानते मिस्टर मेहता,” खन्ना कहते ईं--मेंने अपने 
सिद्धान्तों की कितनी हत्या की है । कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वर्ते 
जी हैं। किसानों की ऊख तौलने के लिए कैसे श्रादमी रक्‍्खे, कैसे 
नक़ली वाट रक्‍्खे ।? 

और तव समाज में लखपती बने | वजट में शक्कर पर ड्यूटी लग 
गई। मालिकों ने देखा कि मजूरों की मजूरी घठाने का अच्छा मौक्ता 
है। ड्यूटी से श्रगर पाँच की हानि थी, तो मजूरी घटा देने से दस का 
लाभ था !! 

बेकारी में आदमियों की कमी है नहीं; श्राधी मजूरी पर तमाम 
मजूर मिल जायेंगे, तब्र मजरी में कटवी का ऐलान क्‍यों न कर दिया 
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जाय । गोदाम मे इतना माल है कि छः महीने तक न खपे। उधर 
मजूरी में कमी का ऐलान हुआ, इधर मजूरों ने हड़ताल कर दी। 
नतीजा यह हुआ कि नये मजूरों की भर्ती हुई श्रोर उनसे युराने मजूरों 
से लड़ाई हुई, जिसमे युरानों की ही द्वार हुई । 

खन्ना अपने को मजूरों का नेता और प्रतिनिधि मानते थे । पिछले 
राष्ट्रीय आन्दोलन मे उन्होंने भाग लिया था, दो बार जेल तक हो आये 
थे। हमेशा घह मजूरों की शिकायतें सुनने के लिए तैयार रहते ये, 
'लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि वह शकर-मिल के हिस्सेदारों के 
हित का विचार न करें |! 

हिस्सेदारों को लम्बे श्ुनाफे का लालच देकर हिस्से खरिदवाये 
गये थे ; अगर उन्हें मुनाफा न हुआ तो वे खन्ना को धोखेबाज़ 
सममेंगे। खन्ना खुद तनख्वाह कम लेते हैं, सिर १०००) महीना । 
फिर डायरेक्टर और मजूर का कोई मुक्काबला है ! डायरेक्टर बुद्धि से 
काम लेता है, मजूर अपने हाथों से। मजूरों में भी बुद्धि होती तो 
समझते कि मनन्‍्दी के समय बेकारी बढ़ गई है' श्रोर अब एक की 
जगह पौन से भी सन्तुष्ट रहना चाहिये। लेकिन मेहता से उन्हे एक 
दूसरा ही तक सुनने को मिलता है--'क्या आ्रापका विचार है कि मजूरों 
को इतनी मजूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजूरों 
को कष्ट न होगा ! आपके मजूर बिलों में रहते हैं--गन्दे, बदबूदार 
बिलों में--जहाँ आप एक मिनट भी रह जायें तो आपको के हो जाय | 
कपड़े जो वह पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते भी न पोछेंगे । खाना 
जो वह खाते हैं, वह आपका कुत्ता भी न खायगा। मैंने उनके जीवन 
में भाग लिया हे । आप उनकी रोटियाँ-छीनकर अ्रपने हिस्सेदारों का 
पेट भरना चाहते हैं।! 
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महाजनी सम्यता ने इस नये वर्ग की खष्टि की है। थोड़ी देर में 
खजन्ना देखते हैँ कि मिल में श्राग लग गई है। 'रंगभूमि' में किसानों 
के मकान धमाघम पानी में गिर रहे थे ; यहाँ ईटें जल रही थीं, लोहे 
के गडर जल रहे थे और पिघली हुई शकर के परनाले चारों तरफ़ बह 
श्हेथे। 

( मिल फे जलने से एक फ़ायदा हुआ कि खन्ना और उनकी 
बीबी में सममोता हो गया । ) 

नये व्यवसाय ने इस वर्ग-संघर्ष को जन्म दिया है। वर्ग-संघर्ष का 
मूलकारण धन है और घन के लिए वर्ग के भीतर ही व्यक्तियों फे बीच 
संघर्ष मचा हुआ है। वास्तव में वर्ग की सीमा बना-बिगड़ा करती है 
ओर धन को देवता वनाकर पूजने की सभ्यता दोनो ही वर्गों की न्ों 
में व्याप गई है। “गोदान” में गोवर शहर में मजूरी करने जाता है। 
पहले मद्दीने मजूरी कर, आधे पेट खाकर थोड़े-से रपए बचा लेता है । 
फिर खोंचा लगाता है। गर्मियों में शबंत और बरफ़ की दूकान खोलता 
है; जाड़े में चाय बेचता है। घर को एक भी पैसा नहीं भेजता और 
एक्केवालों, गाड़ीवानों और घोषियों को सूद पर रुपए देता है, महाजनी 
संगठन में उसने अपने लिए एक छोटा-सा स्थान बना लिया है। 
समाज की न्यवस्था ही ऐसी है कि उसमें या वो महाजन बनो, या 
क्र्ज़दार । ईमानदार के लिए उसमें जगह नहीं;या तो यन्त्र से 
सहयोग करो या उसकी अनिवार्य गति के नीचे पिसने के लिए तैयार 
हो जाओ | 

आज की सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था का यह एक रेखाचित्र 
के। आगे हम देखेंगे कि प्रेमचंद ने प्रत्येक वर्ग का कैसा चित्रण किया 
है तथा वर्गों के संघर्ष तथा सामाजिक विकास का कैसा विवरण दिया 
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है। हमारे समाज में नये वर्ग बन रहे हैं, पुराने मिट रहे हैं। इस 
निर्माण और ध्वंस में जो शक्ति प्रधानतः काम कर रही है उसे हम 
महाजनी सम्यता कह सकते हैं। 


शजसत्ता के सतस्छ 


समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में घन और सम्मान की गु॒ुयता के 
हसाव से सबसे पहले राजा-मद्ाराजाओं का नंबर श्राता है जिनके 
लिए प्रेमचंद ने 'कायाकह्प' में चिखा हैं कि वे “अपनी वासनाओं के 
सिवा और किसी के गुलाम नहीं होते! कायाकल्प” में उन्होंने इस 
जैणी के लोगों का विस्तार के साध चित्रण किया है| इस उपन्यास 
का कथानक प्रेमचंद की और रचनाश्रों की भाँति साफ-सुधरा नहीं है, 
कहानी का एक भाग, जिस पर उपन्यास का नाम रखा गया है, पूर्व- 
जन्म की बातों से मरा हुआ है। फिर मी श्रधिकाश भाग में राजाओं 
के जीवन का चित्रण है और उसे चित्रित करते हुए प्रेमचंद मे मरसक 
उनकी निराली दुनिया इ सभी छोटी-बटी चीजों को पुस्तक में लाने की 
चेष्टा की है। यह भी संमठ है कि वद् उपन्यास्त के इस क्रातिकारीपन 
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को छिपाना चाहते हों ओर इसलिए साथ में पूर्वजन्म की एक मन- 
गढ़ंत कथा जोड़कर उसका नाम कायाकल्प” रख दिया हो । 
कायाकल्प! के प्रधान नायक ठाकुर विशालसिह को हम पहले- 
पहल धूप में पत्र पढ़ते हुए. देखते हैं। सुख पर तेज सलकता है; 
बदन पर काला दुशाला पड़ा हुआ है. जिससे गोरा रंग और भी चमक, 
उठा है। यह जगदीशपुर की रानी साहवा के चचेरे देवर हैं। इनके 
दादा को गुज्ञारे-भर के लिए दो-चार गाँव मिल गये थे, लेकिन उनसे 
मुश्किल से शुज्ञर बसर होता था। तिसपर दादा ने पाँच हज़ार रुपए 
कर्ज लिए. थे जिसके कि पचास हज़ार हो गये ओर गाँव नीलाम हो 
गये । इसी शोक में दादाजी ने, पुत्र को कर न लेने का उपदेश देकर, 
शरीर छोड़ दिया। लेकिन कुल-मर्यादा निभानी ही पडती है। नोकर- 
च्गकर, घोडागाड़ी सभी की जरूरत पड़ती है | दशहरे श्रोर जन्माष्टमी के 
उत्सव भी होते ६ं। इसीलिए विशालसिह बीमार रानी के मरने फी घड़ी 
जोहा करते और भविष्य में रियासत का इंतजाम करने छऐे मंसूे बाँघा 
करते हैं । 
रानी की दवा करने के लिये बैदजी शाते हैं ओर बैदजी को लाने 
के लिए गाँव से बेगार में मजूर पकड़ आते हैं। यह देखकर विशाल 
ढिह का ग्रजावाद ज़ोर मारता है । कहते हैं, “अन्घेर है और कुछ 
नहीं | पुराने ज़माने सें तो खेर सस्ता समय था, जो दो-चार पैसे मज़- 
दूरों को मिल जाते थे, वही खाने-भर को बहुत थे । आज-कल तो 
एक आदमी का पेट भरने को एक रुपया चाहिये। यह महा अन्याय 
है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है । आप देखेंगे कि मैं इस प्रथा 
को क्‍यों कर जड़ से उठा देता हूँ ।” उनके शब्दों का गहरा ब्यंग्य 
तिलकोत्सव के समय जाकर खुलता है। उत्सव की तैयारियों में उन्होंने 
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राजकर्मचारियों को श्राज्ञा दी थी कि प्रजा पर ज़्रा भी सख्ती न होने 
पाये और न किसी से बिना मज़दूरी के काम ही कराया जाय । प्रजा 
सहनशील होती है, जब तक प्याला भर न जाय, वह ज़बान नहीं 
खोलती ।” सब लोग जी तोड़कर काम करते रहे, इस आशा में कि उत्तव 
ख़त्म हो जाने पर चैन से दिन बीतेंगे | राजा साइब ने आज्ञा तो दे दी 
कि प्रजा से बेगार न ली जाय, लेकिन राजकर्मचारी उनकी आज्ञा मान 
रहे हैं या नहीं इसकी देख-माल करने का उनके पास कोई साधन न था । 
बेगार तक ही बात रहती, तहाँ तक था लेकिन राजा साहब को 
आगत राजाओं का स्वागत करना था, अग्रेज़ हवकिमों की दावत करनी 
थी ; कलकचे से थिएटर कपनी ओर मथुरा से रासलीला-मडली बुलाई 
गई थी। रुपये का प्रबन्ध करना था। दीवान साहब ने सलाह दी कि 
! इल पीछे १०) चदा लगा दिया जाय । राजा साहब ने अपने प्रजावाद 
की रक्षा करते हुए कदहा--'इतना खयाल रखिये कि किसी को कष्ट न 
होने पाये | श्राप को ऐसी व्यवस्था करनी चाह््यि कि आसामी लोग 
सहर्ष आकर शरीक हों ।? प्रजावाद की रक्षा भी हो गई और तिलक के 
लिये रुपयों का प्रवन्ध भी दो गया । साँप मरा और लाठी मी न हूटी । 
परिध्यिति के तीत्र व्यग्य को प्रकट करने में प्रेमचंद ने कसर नहीं 
छोड़ो । राजा साहब की दयालुता पर मुंशी वश्नधर ने जो टिप्पणी की, 
वह अपनी व्यंजना में अद्वतीय है | कहते हैं, 'हुजूर का फरमाना बहुत 
वाजिव है। अगर हुजूर ८ख्ती करने लगेंगे, तो उन गरीबों के श्राँस 
कोन पोंछिगा । सूरज जलता भी है, रोशनी भा देता है। जलानेवाले 
हम हैं, रोशनी देनेवाले आप हं |? राजा के प्रजाचाद श्रौर कर्मचारियों 
की प्रभु सेवा को स्पष्ट समस्ताने के लिए इनसे अ्रधिक उपयुक्त शब्द 
मिलना कठिन ६ | 
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नतीजा यह हुआ कि इलाके में लूटन्खसोट शुरू हो गई । पहल्ते 
गालियाँ, फिर ढोक-पीट, फिर गोरू खोल लेना, फिर खेत काठना ओर 
अंत में वेदखली,--रुपये वसूल करने के लिए. सभी साधनों का प्रयोग 
किया जाने लगा। जिसने सीधे से दिया, उसका जल्दी पिड छूट गया, 
जिसने नाहींनन्‍नूहीं की, उससे दुगने-तिगुने वसूल किये गये। यहाँ तक 
कि प्रशुमक्त चक्रधर को एक दिन राजा साहब से शिकायत करनी 
पड़ी । राजा साहब ने चक्रधर को लताड़ बताई कि जब प्रजा खुद 
शिकायत नहीं करने आती तो चक्रधर उसझ्री वकालत करनेवाले कोन 
होते हैँ। चक्रथर ने दलील पेश की कि प्रजा में इतना साहस नहीं है 
कि राजा तक शआाये। राजा साहब ने प्रजावत्सलता का परिचय देते 
हुए कहा,-- आसामी ऐसे बेसींग की गाय नहीं होते । जिसको किसी 
बात की अख़र होती है, वह चुप नहीं बैठा रहता । उसका चुप 
रहना ही इस बात का प्रमाण है हि उसे अखर नहीं, या है तो 
बहुत कम | बात ठीक थी ; केवल राजा साहब भूलते थे कि उष्णता- 
प्रधान इस श्रह्िसावादी देश के श्रासामी इस साधारण नियम के 
अपवाद हैं । + 

फिर मेहमान आये, हुकाम श्राये ; धूमधाम से स्वागत हुआ और 
मजूरों ने और भी जी तोड़कर परिश्रम किया | लेकिन बेगार तो वेगार 
फाम कराने को सब थे, मजूर खाते भी हैं यह देखनेवाला कोई न था । 
“दिनमर धूप में जलते, रातमर क्लुघा की आग में ।? एक दिन की बात, 
पोलो का खेल होनेवाला था ; लेझ्िन चमारों ने घोड़ों के लिए. घास दी 
न पहुँचाई थी। किसी केप में घास न थी और ठाकुर दरिसेवक इंटर 
लिए, हुए चमारों को पीट रहे थे | मुंशी वजघर की आँखें मारे क्रोध के 
लाल हो रही थीं। कितना अनर्थ है! सारा दिन गुज्ञषर गया और 

डे 
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श्रभी तक किसी कैप में घास नहीं पहुँची ! चमारों का यह हौसला ! 
ऐसे बदमाशों को गोलीमार देनी चाहिये!” ओर गोली मारने में 
कोई कसर नहीं रखी गई। राजा साहब अ्रपनी बंदूक लेकर आ पहुँचे 
शऔर मुंशी वज्न्घर अ्रपनी | साथ में पुलिस के बहादुर भी अपनी बंदूक 
लिये आ गये | चक्रधर फिर वकालत करने पहुँचे लेकिन अबकी उत्तर 
में मिला उन्हें राजा साहब की बंदूक का कुदा । उनके गिरते ही मजूरों 
में जान-सी आ गई । पाँच हज़ार आदमियों के रेले को बंदूकों की 
गोलियाँ भी रोकने में असमर्थ हुईं । अंग्रेजी कप से चलनेवाली 
गोलियों से बहुत आ्रादमी मारे गये लेकिन अंग्रेजों की जान तभी बची 
जब चक्रधर ने आकर अपने श्रह्िसावाद से मजूरों की शांत किया | 
श्रौर बाद में इसके लिए उन्हें जेल जाना पढ़ा । चक्रघर के चेताने पर 
भी विशालएिंह का राजतिलक प्रजा के रक्त से ही हुश्रा ! 

जिस शासन का भीगणेश इस तरह रुघिर के टीके से हुआ हो, 
उसका मध्य और श्रवसान कैसा होगा, यह भली-माँति सोचा जा 
सकता है । सारा वातावरण ही ऐसा है कि उसमे विशालसिद्द की तो 
विसात क्या, भले से मला ग्रादमी मी शासन-मद से उन्मत्त हो जाता 
है| प्रेमचंद की यह सहद्ददयता है कि उन्होंने सामाजिक विश्थ्छुलताओशों 
के लिए व्यक्ति विशेष को उत्तदायी न रखकर किसी व्यवस्था की शी 
कड़ी आलोचना की है । जब इस वातावरण में हम चक्रधर सरीखे 
लोकीपकारक जीव का दम घुटते हुए देखते हैँ तव हम विशालधतिदद 
या उनके साथियों से घुणा न कर अपना ध्यान उस व्यवस्था की 
झोर ले जाते हैं जो उनके निकम्मेपन के लिए उत्तरदायी है। 
चक्रघर के पिता मुन्शी वज्घर राच्ष्य के रुघे सेवकों में हैं लेकिन 
लड़का अंग्रेज़ी पढ़-लिखकर नालायक्रव निकल गया। देश-छुघार की 
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घुन उसे सवार हो गई और वह राज्य में आंदोलन खड़ा करने लगा | 
चक्रधर ने मजूरों का पक्त ले बंदूक का कुंदा खाया और फिर वह जेल 
गये । जेल में कैदियों ने विद्रोह किया और श्रह्िसावादी चंक्रधर ने 
दारोगा की जान बचाते एक विद्रोही की संगीन का वार अपने कंधे पर 
लिया । इससे वह कैदियों के लिए भगवान का अवतार हो गये। लेकिन 
जेल से छूटने पर राजा विशालशिह की रानी मनोरमा--चक्रघर की 
प्रेमी--उसे चक्रधर की प्रेमिका कहना उचित न होगा--श्रौर स्वयं राजा 
साहब आदि ने चक्तघर का स्वागत किया और अइल्याः राजा विशाल- 
सिह की खोई हुई लड़की निकली | हसलिए चक्रधर का लड़का शंखघर 
राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। चक्रघर के राज्य से बंधन और दृढ़ 
हुए ओर धीरे-धीरे वातावरण ने उनकी श्वास को विषाक्त करना आरंभ 
कर दिया | प्रेमचंद ने उनके अंतहंद्द श्रौर पराजय का सुन्दर वितरण 
किया है। वास्तव सें यहाँ का जीवन उनके लिए असझ्य हो गया था । 
वह फिर भी अपनी शॉंति-कुटीर को लोठ जाना चाहते थे। यहाँ शआ्राये 
दिन कोई न कोई बात हो जाती थी, जो दिनमर उनके चित्त को व्यग्र 
रखने को काफी होती थी। कहीं कर्मचारियों में जूती पैजार होती थी, 
कहीं गरीब आ्रासामियों पर डाँट-फटकार, कहीं रनिवास में रगड़-मगड़ 
होती थी, तो कहीं हल्के में दंगा फिसाद। उन्हें स्वयं कभी-कभी कर्म- 
चारियों की तंबीह करनी पड़ती थी, कई बार उन्हें विवश होकर नौकरों 
को सारना भी पड़ा था। सबसे कठिन समस्या यही थी कि यहाँ उनके 
पुराने रिद्धान्त भंग होते चले जाते थे । वह बहुत चेष्टठा करते थे कि 
मंह से एक भी अशिष्ट शब्द न निकले; पर प्रायः नित्य ही ऐसे 
अवसर आा पछुते कि उन्हें विवश होकर दंडनीति का आशभय लेना 
पढ़ता था ।* 
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एक दिन ऐसी घटना हुई कि चक्रधर को अपने पूरे पतन का भान 
हुआ । मोटर पर हवा खाने निकले थे ; रास्ते में एक साँड़ खड़ा मिला। 
बहुत हटाने की कोशिश की लेकिन वह न हटा । तब मोटर से उतर*- 
कर उसे स्वयं हटाले दत्ते । उसने इनका पीछा किया और एक पेड़ 
की डाल पर चढ़कर चक्रधर को अ्रपनी जान बचानी पड़ी । इसके बाद 
सॉढ़ ने मोटर की दुर्गति करनी शुरू की। मोटर तोड़-फोड़कर वह 
एक ओर को चलता हुआ । तब चक्रधर पेड़ से उतरे और नज़दीक 
के एक गाँव की ओर चले। शत हो गई थी ; चक्रधर ने लोगों से 
क॒क्टा कि वे उनकी मोटर उठवाकर ले चलें | एक किसान ने तक किया 
किसोटर शास को तो चल्लेगी नहीं; खबेरे वे लोग उसे उठवा- 
कर रखवा आवेंगे । लेकिन चक्रधर युवराज के पिवा-- एक पुरवे 
में रात बितावे, यह विचार मात्र उन्हे श्रपना श्रपमान जान पड़ा | 
कष्ा--कैसी बातें करते हो जी ! में रातबन्भर यहाँ पड़ा रहेंगा [ 
तुम लोगों को इसी वक्त चलना होगा ।” किसान उन्हें पहचानता तो 
था नहीं ; उसने भी ठकुरई के रोब में कहा--साहब, इस बखत तो 
इमारा जाना न होगा। श्रयर बेगार चाहते हों, तो वह उत्तर 
की ओर दूसरा गाँव है. वहाँ चले जाइये । बहुत चमार मिल 
जायेंगे ।! बात आ्रागे बढ़ी श्रोर चक्रधर उस किसान पर टूट पड़े । पहले 
ही धक्के में वह नीचे श्रा गिरा। इतने ही से सामने के मकान से एक 
आदमी निकला और इन्हें देखकर बोला--अरे भगतजी | तुमने यह 
मेष कब से धारन किया । मुझे पहचानते हो ! हम भी तुम्दारे साथ 
जेहल में ये ।! इस नये आदमी के कामरेडपन ने चक्रघर पर घड़ों पानी 
डाल दिया। युवराज के पिता के हृदय में वह जेल की याद दबे कॉँटे 
की भाँति खटक उठी। धघन्नासिद्द ने बताया--यह आदमी जिसे आए 
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टोकरे सार रहे हैं, मेरा सगा भाई है । खाना खा रहा था। खाना 
छोड़कर जब तक उठा तब तक तो तुम गरमा ही गये । तुम्हारा 
मिजाज इतना कड़ा कब से हो गया ! जेहल में तो ठुम दया और 
धरम के देवता बने हुए थे । क्‍या वह दिखावा ही दिखावा था! 
निकला तो था कुछ और ही सोचकर ; मगर तुम अपने पुराने साथी 
निकले। कहाँ तो दरोगा को बचाने के लिए श्रपनी छाती पर संगीन 
रोक ली थी, क्दाँ आज ज़रा सी बात पर इतने तेज पड़ गये |? 
घन्नासिंह की बात में एक भी शब्द जोड़ने की ज़रूरत नहीं | 
चक्रधर के परिवर्तन को वह भली-भाँति प्रकट करता है । लेकिन 
प्रेमचन्द इस ज्यग्य को निदयतापूर्वक श्रन्त तक निबाहते हैं ; तीर को 
डुदय में बिंधा न छोड़कर उसे पार कर देते हैं जिससे शंका समाघान- 
वाली बात न रहे । धन्नाप्तिह भाई को पकड़कर बिठाने लगा 
तो वह हाथ उखड जाने की पीड़ा से कराह उठा । धन्नासिंह 
ने समझा हाथ टूट गया। क्रोध में बोला--अ्रपने द्वार पर आये 
हो ओर कुछ पुरानी बातों का खयाल है, नहीं इस समय क्रोघ तो ऐसा 
आ रहा है कि इस तरह तुम्दारे हाथ सी तोड़ दूँ । यह ठुम इतने बदल 
कैसे गये | अगर आँखों से न देखता होता, तो मुके कभी विश्वास न 
अता। ज़रूर तुम्हें कोई ओहदा या जायदाद मिल गई है ; मगर 
यह न समझी कि हम अनाथ हैं। श्रभी जाकर महाराज के द्वार पर 
फरियाद करें, तो तुम खड़े-खड़े बंध जाओ । बाबू चक्रधरसिंह का नाम 
तो तमने सुना ही होगा । ऋब किसी सरकारी भाइयों की मजाल नहीं 
कि वेगार ले सके, तुम बेचारे किस मिनती से हो। ओहदा पाकर अपने 
दिन भूल न जाना चाहिये । ठम्हें में अपना गुरू और देवता उमसतता 
था। ठम्हारे ही उपदेश से मेरी वह पुरानी आदतें छूड गई । याँजा 
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ओर चरस तमी से छोड़ दिया, जुए; के नगीच नहों जाता, जिस. लाठी 
से सैकड़ों सिर फोड़ डाले होंगे, वह श्रब हूदी पड़ी है | मुझे तो तुमने 
यह उपदेश दिया और आप लगे ग़रीबों को कुचलने |. ..? धन्नासिंह 
'चक्रधर के नाम से परिचित न था: जेल का भगत जी ही वह उन्हें 
समझता था। चक्रधर में इतने सद्युण ये कि अ्रनजाने में उनके नाम 
की दुढ्गाई देकर वह उन्हीं को फटकार रहा था। उन सदूगुणों के प्रकाश 
में चक्रधर का पतन श्रोर भी वीमत्स हो उठा है श्रोर पतन का कारण, वह 
बातावरण, अपने विषेलेपन में उतना ही प्राणघातक प्रतीत होता है। 
यह पतन एकांगी नहीं है । जब गाँववालों को पता चलता है 
कि यही चक्रघर हैँ, तब उनकी मानसिक प्रतिक्रिया देखनेवाली होती 
है। साथ ही प्रेमचंद की सूक्ष्मदर्शिता भी। घन्नासि६ह ने कह्ा--मैंने 
तो पहचाना ही नहीं। क्रोध मे न-जाने क्या-क्या बक यया ।” दूसरे 
ठाकुर ने कदह्ा--सरकार अपने को खोल देते, तो इम मोटर को कधों 
पर लादकर ले चलते | हजूर के लिए जान हाजिर है। मन्नासिह मरदे 
आदमी, दाथ कटक कर उठ खड़े हो, ठम्हारे तो भाग्य खुल गये ।? 
मन्नासिह ने म्ुसकिराते हुए कहा--'सरकार देखने में तो दुबले-पतले 
हैं ; पर आप के हाथ-पाँव लोहे के हं। मैंने सरकार से मिट्ठना चाह्षा : 
पर आपने एक ही अ्रड्ड्े में सुके दे पटका । इस सीमा तक दासता, 
इन ठाकुरों की हड्डियों में रस गई है। युवराज के पिता की ठोकरें 
क़बुल हैँ, ठोकरों की कठोरता की सराहना के साथ मनुष्य की साधार- 
शता।का उन्होंने विरोध किया था, उसकी असाधारणता का नहीं। 
गाँव के वही आदमी आकर चक्रधर को नज़रे देने लगे | वातावरण 
में पीड़ित और पीड़क दोनों ही की श्वास दूषित है। अपमान को निगल 
जाना चरित्र-पतन की अंतिम सीमा है। ? 
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राजा अपनी वासनाओं को छोड़ और किसी के गुलाम नहीं होते । 
इसलिए, विशालसिद और उनके आसन्पास के वातावरण का चित्रण 
विना उनकी रानियों के वर्णन के श्रधूरा ही रहेगा। विशालखिह के 
पिता उन पर कज़ें छोड़कर मरे थे, खच चलाना उनके लिए! कठिन 
था। फिर भी शायद राज्य मिलने की आशा से उनके तीन ज्याह हो 
चुके थे | राज्य मिलने पर उन्होंने सचमुच दी एक व्याह और किया। 
सबसे बड़ी रानी वसुमती अन्य दो रानियों पर बहुओं की भाँति शासन 
करना चाहती थीं ; लेकिन वे बहुएँ नहीं रुपत्नी थीं। दूसरी रामप्रिया, 
जितना कोमल अंग, उतने ही कोमल छृदयवाली थी, एकांत में पुस्तक 
पढ़कर समय बिताया करती थीं। तीसरी रोहिणी 'द्वेष को पालती थी 
जैसे चिड़िया अपने अण्डे को सेती है। वह जितना मुंह से कहती थी 
उससे कहीं भ्रधिक सन में रखती थी |” वसुम्रती विशालसिह के पुरुषत्व 
को ललकार कर कहती है--'ऐसे ही न्‍्यायशील होते, तो सन्तान का 
ऊँह देखने को न तरसते | विशालसिह अधिकतर रोहिणी से प्रेम करते । 
जन्माष्टमी के दिन कुछ झगड़ा हो गया। वसुमती से सुलह हो गईं। 
फिर भी वसुमती विशालशिह पर लांछन लगाने से न चूकी, श्रादमी 
में सब ऐव हो, मेहरवस न हो। ऐसी कोई बड़ी सुन्दरी भी तो नहीं है । 
रोहिणी को वश सें करने की तरकीब भी दसुमती ने बताई । जैसे घोड़ा 
पैदल ओर सवार पहचानवा है, उसी तरह श्रौरतत भी मकुए और मर्द 
को पहचानती है ।! “जिसने सच्चा आसन जमाया और लगाम कड़ी 
रक्‍्खी, उसकी जय है | जिसने रास ढीली कर दी, उठकी कुशल नहों ।” 
लेकिन विशालपिह में रात कड़ी करने का साहस नहीं था| रोहिणी घर 
से निकलकर चलने को तैयार हो गई | विशालविंद औझोर चउक्रघर में 
कुछ बातचीत हुई और चक्रघर जाकर रानी को मना लाये । विशाल- 
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लेने से नहीं चूकते । बाद को उन्हीं की समिति जब देशसेवा के पथ 
पर राजभक्ति की सीमा के बाहर जाती हुईं मालूम होती है तब वह 
रियासत को कोर्ट ञ्आॉँव वाड्स कर देते हैं जिससे विनय की 
उछुछ्चलता से उस पर कोई आँच न श्रावे । 

कुछ और गदरी स्याही में चित्रित उनके दामाद चतारी के राजा 
महेन्द्रप्रतगणिह है। रानी जाह्वी सोफी को बताती हैं, तीन साल 
पहले इनका सा विलासी शहर में न था ; लेकिन अब वह सादा जीवन 
बिताते हैं। वह म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान हैं । उनकी प्रवृत्ति साम्यवाद 
की ओर है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो किन्हीं विशेष 
राजनीतिक सिद्धान्तों में उनका विश्वास या दूसरा जैसा कि शहर के 
ओर रईस कहते, उनका जनताबाद उनकी अधिकार रक्षा का साधन है | 
सम्मान की लालसा उनमे थी श्रोर उसकी तृप्ति के लिए वह यह बाना 
बनाये हुए थे। इन्हीं से जान सेवक ने सूरदास की ज़मीन दिलाने का 
वादा करा लिया यद्यपि राजा साहब जानते थे कि यह सरासर अन्याय 
है। उनके जनवाद को रंग लाने में देरन लगी। जॉन सेवक ने 
अपना मतलब साधने के लिए एक भूठी दंगे की खबर गढ़कर उन्हें 
सुना दी। महेन्द्रमताप की सह्ानुभूति खमावतः अपने भाई पूँजीपति 
के लिये जाग उठी। सूरदास के लिए कह्ा-'मुमे तो वह बहुत ही 
ग़रीब, सीधा-सा आदमी मालूम होता है ; मगर है छुटा हुआ। 
उसी की दीनता पर तरस खाकर मैंने निश्चय किया था कि आपके 
लिए. कोई दूसरी ज़मीन तलाश करूँ। लेकिन जब उन लोगों ने 
शरारत पर कमर बाँधी है, और आपको ज़वबरदस्ती वहाँ से हटाना 
चाहते हैं, तो इसका उन्हे श्रवश्य दरड मिलेगा ।! राजा साहब जानते थे कि 
जॉन सेवक झूठ बोलते हैं लेकिन जिस आदमी की ज़मीन छिनने को 
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थी, वह अंधा होकर भी दंगा करे, इस बात की जाँच करनी ही थी । 
कल्रित दंगे का हाल सुन देश की अशांति पर ही उन्होंने फ़तवा दे 
डाला । जाति-भाई के श्ागे उन्हें निरावरण होने में लाज न थी। “यों 
मैं खयं जनवादी हूँ, श्रौर उस नीति का हृदय से समर्थन करता हूँ, 
पर जनवाद के नाम पर देश में जो अशांति फैली है, उप्तका मैं घोर 
विरोधी हूँ । ऐसे जनवाद से तो धनवाद, एकवाद, सभी वाद अच्छे 
हैं।। मतलब यह कि जनता को शअ्रपनी माँगें पेश करनो हैं तो वह 
राजा महेद्रप्रताप को श्रपना प्रतिनिधि चुने, उनके सामने फरियाद 
करे ; उसे श्रशांत होने का अधिकार नहीं है। ऐसे जनवाद से जिसमें 
उनके प्रतिनिधित्व के लिए जगह न हो, धनवाद ही भला जिसमें वह 
राजा तो रहेंगे ! मालूम होता है, उनसे इैर्ष्या रखनेवाले जो रईस 
उन पर अ्रधिकार-प्रियता का दोष लगाते थे, वे उनकी नस खूब पह- 
चानते थे। बाद मे अपनी रानी इंदू को किसी भी जन-आन्दोलन में 
भाग लेने से रोकने के लिए वह उस पर कठोर से कठोर शासन करने 
में नहीं चूकते | इढु श्रपने मन में सोचती है---ईश्वर ने इन्हें सब 
कुछ दिया है, यह ह्वाकिमों से क्‍यों इतना दबते हैं, क्‍यों इतनी ठकुरू 
सुहाती करते हैं, अपने सिद्धांतों पर स्थिर क्‍यों नहीं रहते, उन्‍हें क्‍यों 
खार्थ के नीचे रखते हैं, जातिश्सेवा का खाँग क्‍यों भरते हैं १ वह भी 
कोई आदमी है, जिसने मानापमान के पीछे घर्म और न्याय का बलि- 
दान कर दिया हो ?! एक बात हइंदु रानी की समझ में न आई थी, 
यह कि ईश्वर ने जो 'सब कुछ? राजा महेद्रप्रताप को दिया था, उसमें 
हाकिमों का भी साकता था ; उसे बनाये रखने के लिए द्वाकिमों के आगे 
खीस निपोरना और जनता के आगे साम्यवादी बनना ज़रूरी था 
यह उसी जागीरदारी सभ्यता के ध्वंसावशेष हईं। वात को स्पष्ट करने फे 
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लिए प्रेमचंद इंदु से कहलाते हैं--'एक वे यशोद्धा ये, जो बादाहों के 
सामने सिर न झुकाते थे, अपने वचन पर, अ्रपनी मर्यादा पर सर 
मिटते थे। आखिर लोग इन्हें ( महेन्द्रप्ताप को ) क्‍या कहते होंगे ! 
संसार को घोका देना श्रासान नहीं । इन्हें चाहे भ्रम हो कि लोग मुझे 
जाति का सच्चा भक्त समसते हैं ; पर यथार्थ में सभी पद्चानते हैं। 
सब भन में कहते होंगे, कितना बना हुआ श्रादमी है। लेकिन महेंद्र- 
प्रताप का क्‍या दोष १ वह बने नहीं तो न जाने कितनी वातें बिगड़ 
जायें, मान-मर्यादा, राज-पाट उनके पास कुछ न रह जाय, आदमी 
एक ही नाव पर चल सकता है। निःस्वार्थे देशसेवा की या स्वार्थपूर्ण 
शासन की | जहाँ दोनों के उपर चलने का वह अभिनय करता है 
वहाँ वष्ट लोगों को धोका देकर श्रपना स्वार्थ ही साधता है ।” 
एक दूसरे राजा की र्ाँकी हमें राजपूताने में मिलती हे जब 
“विनयसिह विद्रोहियों को छुड़ाने के लिए. राजा के पास प्रार्थी होकर जाते 
हैं। शिलविसह से विपरीत यह राजा साधुचरित्र और पूजा-पाठ में 
विश्वास करनेवाले हैं ॥ एक ओर वह राजा में ईश्वरीय सत्ता का डंका 
'पीठते हूँ, 'राजों से भी कहीं भूल होती है ! शिव-शिव ! राजा तो ईश्वर 
/ का श्रवतार है । हरि-हरि | वह एक बार जो कर देता है, उसे फिर 
* नहीं मिटा सकता ।--दूसरी ओर उन्हें रेज्ञिडंट का इतना भय है कि 
(कहते हैं, 'हमारी दशा साधारण अपराधियों से भी गई-बीती है । उन्हें 
तो सफाई देने का अवध दिया जाता है, न्यायालय में उन पर कोई 
धारा लगाई जाती है, और उसी धारा के अनुसार उन्हे दंड दिया 
जाता है ! हम से कीन सफाई लेता है । हमारे लिए कौन-सा न्यायालय 
है |! ईखर राजा का अवतार अवश्य है परन्तु ईश्वर से भी बढ़कर एक 
'सचा है, वह है त्रिटिश शासन । बिना इस सत्ता के राजा साहब का अवतार- 
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वाद भूठा हो जायगा। उस सत्ता के प्रतीक रेज़िडेंट से वह भी भय खाते 
हैं । इसीलिए दीवान साहब ने विनय से एकान्त विश्वास में कहा था--- 
“रेयासतों को आप सरकार की महलसरा सममिये, जहाँ सूथ के प्रकाश 
का भी गुज्ञर नहीं हो सकता। हम सब इस हरमसरा के हब्शी ख्वाजा- 
सरा हैं। हम किसी की प्रेम-रस-पू्ण दृष्टि को इधर उठने न देंगे, 
कोई मनचला जवान श्धर क्दम रखने का साहस नहीं कर सकता ।! 
इस हरामसरा में कहने को उसका खासी, राजा एक पुरुष है ; वास्तव 
में हरमसरा में बादशाह नहीं वेगस का वास है ओर उसका प्रेमी 
रेज्ञीडेंट के रूप में अंग्रेज़ सरकार है। महल के श्रन्दर श्रपनी मर्जाद 
बनाये रखने के लिये बेगम उसे माँति-माँति से लुभाने को अभिनय 
किया करती है। इसीलिए, तो विनय ने देखा कि शहर में सड़कें, 
पाठशालाएँ, चिकित्सालय,--“सवों के नाम अगरेज़ी थे । यहाँ तक 
कि एक पार्क मिला, वह भी किसो अंगरेज़ एजेंड के नाम से संस्कृत 
था। ऐसा जान पड़ता था, कोई भारतीय नगर नहीं, श्रेंगरेज्ञों का 
शिविर है ।” जब श्न बेगम साहबा के प्रेमी आते हैं तब इनकी परेशानी 
देखते ही बनती है। उनकी परेशानी देखकर विनय को भी घुणा हो 
गई $ “इतना नेतिक पतन, इतनी कायरता, यों राज्य करने से हूब 
मरना अच्छा हे ।' 
मिन्न-मिन्न व्यक्तियों पर वातावरण की प्रतिक्रियाएँ दशनि में 
प्रेमचन्द यहाँ भी नहीं चूके । एक ओर विनयसिंह हैं, अपने राज- 
संस्कारों को लिये हुए, जिन्होंने कुछ शअ्रपनी शिक्षा के कारण, 
कुछ अपनी माता फे दबाव से, सेवा का जत लिया है; 
दूसरी ओर पीरपालसिह हैं, साधारण जनसमुदाय में से एक 
व्यक्ति जो शासन की निरंकुशता से घस्त होकर श्रातंकवादो हो गया 
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है। जैसे इस वातावरण में बीच के सीधे मार्ग के लिए कोई सुविधा 
ही नहीं । या तो प्रजा पर गोली चलाओ या प्रजा की ओर से रक्त का 
बदला रक्त से लो; तीसरा मार्ग केवल यह है, गोली खाकर मर 
जाओ। वीरपाल ने विनय को बताया, वह क्‍यों डाकू हो गया था। 
वह अपने गाँव का सुखिया था। गाँव में एक युवती विधवा हो गई 
थी। इलाक़ेदार ने उसे देखा तो उसे घर से निकाज़ ले जाने का 
प्रयक्ञ करने लगा | एक रात इलाक़ेदार के श्रादमी उसके घर में घुस 
गये परन्तु वीरपालसिह को पता लग गया और वह भी श्रपने आदमी 
लेकर पहुँच गया । फल यह हुआ कि उसने इलाक़ेदार के आदमियों 
को मार भगाया | इलाक्रेदार तब से इसका शत्रु हो गया ) उसपर चोरी 
का मुकदमा चलाकर उसे कैद करा दिया | वीरपालसिह का विद्रोह 
देख विनय के सभी परम्परा से आते संस्कार जाग उठते हैं। बीते हुए 
गौरव का स्वप्त उनके द्वदय को गुदगुदा देता है । “इस राज्य को हम 
लोगों ने सदेव गौरव की दृष्टि से देखा है, और महाराजा साहब को 
आज भी हम उसी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।' वह उन्हीं साँगा और 
प्रताप के वंशज हैं, जिन्होंने हिदू जाति की रच्चा के लिए अपने प्राणों 
की आाहुति दे दी थी। हम महाराजा को अपना रक्षक, अपना हितैषी; 
क्षत्रिय कुल-तिलक समभते हैं। उनके कर्मचारी सब हमारे भाई-बन्द 
हैं।! इस गत-गौरव के स्वम् ने वतमान अन्यायों के प्रति उनकी दृष्टि 
घुँघली कर दी है । वह भूल गये हैं कि महाराज हिंदुओं की रक्षा भी 
कर रहे हैं या नहीं ; इन्हीं के राजकर्मचारियों मे से एक ने, जिन्हें वह 
अपना भाई-बंद कहते हैं, एक अबला विधवा पर बलात्कार करना 
चाहा था। थे हमारे साथ अन्याय भी करें, तो भी हम ज़बान न 
खोलेंगे । राज्य पर दोधारोपण करके हम अपने को उस भहान्‌ वस्तु 
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के अयोग्य सिद्ध करते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य और इष्ट है। 
वह अपने ही शब्दों को भूल गये, “यों राज्य करने से तो छ्ूब मरना 
अच्छा है।! 
अवसर आते ही विनय को वदलते देर न लगी | पीढ़ियों का न्ों 
में जमा विष अनुकूल वातावरण पाते ही पिघल उठा धीरे-घीरे जस- 
वंत नगर को कथित विद्रोह्िियों से पाक करने में विनय ने सहायता 
दी; विद्रोहियों से पाक होने का अथ यह कि “वहाँ कोई जवाना 
शादसी न रहा । जैसा छझायाकलप में चक्रधर का पतन, वैसे ही रंग- 
भूमि में विनय का पतन, रियासत्त के सर्वनाशी वातावरण का द्योतक 
है। रेज़िडेंट 'दोरे पर निकलते, तो एक अगरेज़ी रिखाला साथ ले 
लेते; और इलाके-के-इलाके उजड़वा देते, याँव-के-गाँव तबाह करवा 
देते। यहाँ तक कि स्त्रियों पर भी श्रत्याचार होता था। और सबसे 
अधिक खेद की बात यह थी कि भरियासत्त और क्लाक के इन सारे 
दुष्कृत्यों में विवय. भी मनसा, वाचा, कर्मणा सहयोग करते थे । 
विद्वोहिियों फे दमन में कोई पुलिस का कर्मचारी, रियासत का कोई 
नोकर इतना हृदयहौन, विचारहीन, न्‍्यायहीन न बन सकता था !? 
विगत गौरव का स्वप्त, राजा साँगा का वंशजत्व, अंत में उन्हें इस 
सीमा तक खींच लाया । कायाकल्प” की ही माँति व्यंग्य द्वारा 
प्रेमचन्द ने विनय को अपने पतन का बोध भी करा दिया है| एक 
घुढ़िया का लड़का विद्रोही कहकर जेल भेज दिया गया था । 
सोफी के पास से लोठते विनय की इस बुढ़िया की मेंद होती हैं । 
विनय को न पहचान वह अपने भीख माँगने की कथा कहती है | 
वेट धूप में मुझसे चला नहीं जाता, सिर में चक्कर आ जाता हे। 
नई-नई विपत है भैया, भगवान्‌ उस अघम पापी विनयसिद्द का बुरा 
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करे उसी के कारण बुढ़ापे में यह दिन देखना पडा,««न जाने उस 
कलमेंहे ने कब का बैर निकाला।” एक परिडत पूजा-पाठ में लगे 
मिले । यह भी दमन के शिकार हुए थे। विनय का नाम लेना भी 
पाप सममते हैं। 'उसका नास भी न लूँगा। किती बडे रईस का 
लड़का है। काशी से दीनों की सहायता करने आया था। सैकड़ों घर 
उजाड़कर न जाने कहाँ चल दिया ।...पुरश्चरण का पाठ कर रहा 
हं। जिस दिन सुनूंगा कि उस हत्यारे पर देवी ने कोप किया, उसी 
दिन मेरी तपस्या पूरी हो जायगी।” विनय पर यह कलंक जैसे उनकी 
मृत्यु से भी नहीं घुलता | 

स्वतन्त्र कद्दी जानेवाली रियासतों का यह गुलामी का वातावरण 
है । विनयसिंह का पतन वहाँ के दम घोटनेवाले वायुमण्डल का पुष्ठ 
प्रमाण है। चाहे विलासी विशालसिह हों, चाहे साधु जसवन्धनगर 
के राजा, सभी अपनी सत्ता के लिए एक विदेशी शासन पर निर्भर 
हैं! इनमें ईश्वर का अंश तब तक है जब तक कि ब्रिठिश सरकार 
चाहती है कि वह उनमें रहे । इनमें महेन्द्रमतापसिद्द सरीखे जनवादी 
राजाओं के भी नमूने हैं लेकिन श्रवसर आते ही वह जनवाद का 
लबादा उतार फेंकते हैं ओर भीतर के कलमलाते घनवाद के कवच में 
प्रकट हो जाते हैं। इन राजाश्ों से दो काम होते हैं । 

विशालसिह,, मरतठिद्द, महँद्रप्रतापसिह् आदि में प्रेमचंद ने दिखाया 
है कि इस वर्ग के व्यक्तियों का देशप्रेम किसी भी क्षण विश्वासघात में 
परिणत हो सकता है । विशेष परिस्थितियों में पड़कर, बहुधा नाम और 
प्रत्िद्धि की लालसा के कारण वे देशसेवा का ढोंग रचते हैं। इस 
ढोंग से प्रजा का शोषण करने में उन्हें एक प्रकार से सहायता मिलती 
है | ताल्छुकदारी देशसेवा की प्रेमचंद ने बखिया उधेड़कर रख दी है । 
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ओर अत्याचार का वातावरण दहै। एक मानसिक वासना इन महापुरुषों 
में रह गई है। उनके पुरुषार्थ का सार्टिफिकट उनकी रानियाँ «न्‍्हे दे 
देती हैं| फिर भी इस मानसिक वासना की तृप्ति के लिए प्रजा पर नित्य, 
नये अत्याचार होते हैं। अधिकारमसद की कोई सीमा नहीं रहती । जैपे 
ही पुरष को अपने मिकम्मेपन का ज्ञान होता है, वैसे ही वह श्रयना 
क्रोध प्रजा पर उत्तारना चाहता है। इस वातावरण में मनुष्य परिश्रम 
नहीं करना चाहता ; यह सामाजिक व्यवस्था परिश्रम पर नहीं, ठगविद्या 
पर निर्भर है। इसलिए जो जितना बड़ा ठग है, वह उतना ही सफल 
है | इसीलिए, इस वातावरण में कोई भला आदमी बिना उसकी वायु 
से स्वास्थ्य दूषित किये नहीं रह सकता । 
जसवंतनगर के दीवान साहब ने कहा था--सरकार की रक्षा में 

हम मनसाने कर वसूल करते हैं, मनमाने क्लानून बनाते हैं, मनमाने दंड 
लेते हैं, कोई चूँ नहीं कर सकता । यही हमारी कारणुज्ञारी सममी 
जाती है, इसी के उपलक्ष में हमको बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिलती हैं 
पद की उन्नति होती है।! और विनयप्तिष्ठ को कहना पड़ा था-- 
इससे तो यह कहों |अच्छा था कि रियासतों का निशान ही 
न रहता । यह हमारी समाज का उच्चतम वर्ग है, प्राखाद का 
गौरवपूर्ण मुकुट, जिसके विध्वंस की कामना की गईं है: वास्तव में 
वह समाज के अन्य स्तरों से इतनी दूर है कि उसे समाज का अज्ञ 
कहने मे मकिकक लगती है। केवल, निम्न स्तरों को निम्न बनाये रखने 
में ऊपर से जो बोक पड़ता है, वह लोगों को जता देता दे कि ऊपर भी 
कोई है, जिसकी सत्ता भुलाई नहीं जा सूती । 





जागीरदारी सभ्यता के ध्वंसावशेष 


समाज के जाल में मोटी-मोटी गाँठों से बंधे छोटे और बड़े 
उमीदार हैं जिनका निर्धन वर्गों से निकट का सम्बन्ध है और जो नई 
महाजनी सम्यता के संपक में आकर एक नया रूप धारण कर चुके 
हैं। 'गोदान! के रायसाहब इस वर्ग के सुन्दर प्रतिनिधि हैं । जागीर- 
दारी सम्यता की देन के साथ नई अंग्रेजी सम्यदा से भी उन्होंने अपने 
मतलब की बहुत-सी बातें ग्रहण की हैं जिससे वह एक नई और 
विचिश्र सम्यता के निदशन हो गये हैं। प्रेमचंद ने रायसाहब का जो 
चित्र बनाया है, उससे मिलते जुलते मॉडेल आज की सामाजिक 
व्यवस्था में पचासों देखने को मिलते हैं | 
पहली बात देखने योग्य यह है कि रायसाइब धामिक व्यक्ति हैं। 
अपने पिता से सम्पत्ति के साथ-साथ उन्होंने राम की भक्ति मी पाई 
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थी! और इसलिए, प्रति वर्ष वह घनुषयज्ञ के अनुष्ठान किया करते हैं | 
काम सब बेगार में होता है। चपरासी श्राकर कहता है, बेगारों ने 
काम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलता। 
रायसाहब के माथे में बल पड़ जाते हैं। कहते हैं:---'जवब कभी खाने 
को दिया नहीं गया, तो आज यह नई बात क्‍यों ! एक शअआने रोज़ के 
हिसाब से मजूरी मिलेगी, जो हमेशा मिलती रही है और इस मजूरी 
पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े ।! रुपये की जो कमी होती 
है वह गाँवों से चन्दे के नाम पर वसूल होती है। इस तरह घनुषयञ्ञ 
होता है जिसमें हाकिम हुकाम, यार-दोस्त सब सम्मिलित होते हैं और 
घार्मिक होने का पुण्य लूटते हैं । 

इसके श्रतिरिक्त रायसाहब ने राजनीतिक आंदोलन में भाग लिया 
है । जनता को श्रांदोलन से फ़ायदा हुश्ना हो चाहे न हुआ हो | इस 
जमींदार वर्ग को अ्रवश्य हुआ है आमदनी और अधिकार में जौ मर भी 
कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था ।” जेल्न जाने से 
असामियों की उन पर बहुत श्रद्धा हो गई थी। ज़ाबते का काम वेसे ही 
चलता था, बेगार वेसे ही ली जाती थी। इस सबका कलंक मुखतारों 
के सिर जाता, रायसाहब दूर पर वेसे ही अकलंक चमका करते। 
राष्ट्रवादी होना हुकामों को डालियाँ भेजने या कमचारियों को दस्वूरियाँ 
देने में बाधक न था। जो कुछ कमी थी उसे साहित्य और संगीत ने 
पूरा कर दिया या | श्रच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, संगीत-प्रेमी ! आदश 
सभ्य और शिक्षित मनुष्य ! शिक्षा और सम्यता द्वारा यदि आसाम्यों 
का गला दबाया जा सके तो कोई असम्य और अशिक्तित क्‍यों बने! 
'सिह का काम तो शिकार करना है; अगर वह ग़रजने और गुरराने 
के बदले मीठी बोली बोल सकता, तो उसे घर बैठे मन माना 
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शिकार मिल जाता । शिकार की खोज में उसे जगल में न 
भटकना पड़ता ।* 

जागीरदारी सभ्यता के पुराने और नये प्रतिनिधियों के बीच का 
अंतर रायसाहब खयं बताते दे । "मेरे स्वगं-वासी पिता असामियों पर 
इतनी दया करते ये कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा 
लगान साफ कर देते थे । अपनी बखार से श्रनाज निकालकर 
आसामियों को खिला देते थे । धर के गहने बेचकर कन्याश्रों के विवाह 
में मदद देते थे ; अगर उसी वक्त तक, जब तक प्रजा उनको सरकार 
ओर घर्मावतार कहती रहे ।” धर्मावतार कहने पर इतनी सहायता मिल 
तो जाती थी ; आत्म-गोरव की भावना संतुष्ट होने पर सद्भदयता में 
परिणत हो जाती थी। लेकिन श्राज का ज़र्मीदार धर्मावतार कहलाने से 
नहीं पिघलता । उसके निकट आत्मन्गोरव नहीं पैसे का महत्व है। 
वह साम्यवाद पर व्याख्यान दे सकता है लेकिन अपना स्वा्थ 
छोड़ने मे अपनी विवशता दिखाता है |आत्मन्गौरव का स्थान निलंजता 
ने ले लिया है । सब जानते बूसते हुए; भी नये युग का ज़र्मीदार 
अपनी स्वाथंपरता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है । 

मेहता से पूँजीवाद की निनन्‍्दा करते हुए रायसाहब कहते ईं-- 
“किसी को भी दूसरों के भम पर मोटे होने का श्रघिकार नहीं है। 
(उपजीवी होना घोर लज्ञा की बात हैे। समाज की ऐसी व्यबस्था, 
जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे और खप, कभी 
बुखद नहीं हो सकती ।...हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, 
पुरुषार्थ ही रह गया | बस, हमारी दशा उन बच्चों की-सी है, जिन्हें 
चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता हे, बाहर से मोटे, अन्दर से दु्बंब 
सस्‍्यहीन और मुहृताज |? मेहता ने रायसाइब की प्रभावपूञ्य वक्तुता पर 
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उचित ही टिप्पणी की--आपकी ज़बान में जितनी बुद्धि है, काश 
उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती ।” 

जागीरदारी सभ्यता का यह नया प्रतिनिधि बातें बनाना खूब 
जानता है। उसके तक की भित्ति स्वार्थ है और तक का जगड्वाल- 
खड़ाकर वह अ्रपनी हृदयहीनता की रक्षा करता हैं| घर्म और राजनीति 
को वह अपने स्वार्थ-साधन का यंत्र बनाता है। उसने पुरानी शोषण- 
क्रिया के लिए नये अस्त्रों का प्रयोग करना सीखा है। वह कह सकता 
है--'जब तक किसानों को ये रिश्रायतें ग्रधिकार के रूप में न मिलेंगी, 
कैवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा नहीं सुधर सकती, क्‍योंकि 
वह जानता है कि जब तक वह अपने असद्भधावना के आसन पर 
मज़बूती से बैठा है तब तक किसानों को न रिश्रायर्तें मिल सकती हैं, 
न अधिकार ! 

ज़मींदारी वर्ग के विचित्र विचित्र नमूने सबसे अधिक 'प्रेमाश्रम! 
में देखने को मिलते हैं। प्रभाशंकर और ज्ञानशंकर नये और पुराने , 
ज़मींदारों का अंतर स्पष्ट करते हैं। दोनों ही ऐसे घराने के हैं जिस पर 
पुरानी रूढ़ियों का प्रभाव पड़ा है परन्तु एक अ्रभी पुरानी सभ्यता के 
स्प्त में डूबा हुआ है, दूसरा नई मसहाजनी सभ्यता के संपक में झा 
चुका है | प्रभाशंकर ख० जटाशंकर के भाई हैं, ज्ञानशंकर उनके 
लड़के । जटाशंकर को श्रपनी मानमर्यादा का बड़ा ध्यान था । उन्होंने 
बहुत-सी संपत्ति श्रपनी मयांदा की रक्षा में गंवा दी, लड़कियों के विवाह 
में, साधुसत्कार और श्रतिथि-सेवा में, उत्सव मनाने में ओर पालकी पर 
पढ़कर घर से निकलने में । पुरानी जागीरदारी सभ्यता नये परिवतनों 
के अनुसार अपने को सुधार न सकी इसलिए दिन पर दिन वह जजर 
होती गई और ज्ञानशंकर यदि उसमें नये स्वार्थ की प्राणप्रतिष्ठा न 
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करते तो वह निश्चय ढह जाती। उसकी दशा का जठाशकर का पुराना 
मकान एक सखुदर प्रतीक है। 'मकान के दो खण्ढ आमने-सामने बने 
हुए थे। एक जनाना मकान या, दूसरा मरदानी बैठका,, दोनों खंडों 
के बीच की ज़मीन वेल-बूटे से सजी हुईं थी, दोनों ओर ऊँची दीवारें 
खिची, हुई थीं; लेकिन दोनों ही खदड जगहन्जगह टूट-फूट गये थे । 
कहीं कोई कड़ी द्ूट गई थी और उसे थूनियों के सहारे रोका गया था, 
कहीं दीवार फट गई थी और कहीं छत घैंस पड़ी थी--एक बृद्ध रोगी 
की तरह जो लाठी के सहारे चलता हो । प्रभाशंकर इस गिरती 
इमारत से सहानुभूति रखते हैं ; शञानशकर उसकी नये सिरे से मरम्मत 
कराना चाहते हैं | दोनों में सघर्ष अनिवार्य हो जाता है | 

प्रमाशंकर भाई के समय इलाके का प्रबन्ध करते थे; 
शानशंकर के मालिक होने पर उन्हें मालूम होता है कि समय 
बदल गया है । ज्ञानशंकर ने देखा क्लि जिस ज़मीन के १००) 
मिल सकते हैं उसे पुराने श्रासामी ५०) में जोतते हैं । चाचा 
की उदासीनता से आसामी दखलकार हो गये हैं | इसी बात 
को लेकर वह मनोहर को डाठते हैं कि उस पर इजाफा लगान 
का दावा कर दिया जायगा। प्रभाशंकर के लिए यह एक अ्रनहोनी 
बात है। पुरानी बातो को यादकर वह मनोहर से कहते हँ--ठुम 
लोग हमारे पुराने आरसामी हो, क्या नहीं जानते हो कि श्रसामियों पर 
सख्दी करना हमारे यहाँ का दस्तूर नहीं है ! ऐसा ही कोई काम श्रा 
पड़ंता है तो तुमसे बेगार ली जाती है और तुम इमेशा उसे हँसी-खुशी' 
देते रहे हो । अब भी उसी तरह निभाते चलो। नहीं तो माई ज़माना 
नाजुक है, हमने तो भली-बुरी तरह अपना निभा दिया, मगर इस तरह 
लड़कों से न निमेगी ।” ज़माना नाजुक दो गया है, इस बांत पर 
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शानशंकर दूसरी तरह ज़ोर देते हैं (? पुराने ज़माने की बात ओर थी। तब 
जीवन-सग्राम इतना भयंकर न था, हमारी श्रावश्यकताएँ परिमित थीं, 
सामाजिक अवस्था इतनी उन्‍नत न थी। ओर सबसे बड़ी बात तो यह 
कि भूमि का मूल्य इतना चढ़ा हुश्रा न था। मेरे कई गाँव जो दो-दो 
हजार पर ब्रिक गये हैं, उनके दाम श्राज २०-२० हजार लगे हुए हैं। 
उन दिनों आसामी मुश्किल से मिलते थे। अब एक ठुकड़े के लिये 
सौ-सो आदमी मुंह फेलाये हुए हैं। यह कैसे हो सकवा है कि इस 
आधिक दशा का असर ज़मींदार पर न पड़े ?! अ्रवश्य पड़ेगा और 
यदि वह शोषण की गति ओर तीव्र न करे तो स्व्य॑ मिट जायगा। 
प्रभाशंकर मिट रहे हैं; ज्ञानशंकर जीना चाहते हैं। ओर उनके 
जीने के लिए यह ज़रूरी है कि वइ किसानों को मिटायें । प्रभाशंकर ने 
मनोहर से रोटी खा लेने को कहा था, ज्ञानशंकर मनोहर पर ही नहीं, 
जितने भी श्रासामियों पर हो सके, अ्रपने कारिदे से इजाफा लगान का 
दावा करने को कहते हैं। परिस्थिति ही ऐसी हो गई है कि जमींदार 
और अआसामी दोनों की साथ रहने की संभावना नहीं हैं। उनमें से एक 
को मिट्ना दी होगा । 

लाला प्रभाशंकर का अन्त श्रत्यन्त करण है। पुरानी सभ्यता नये 
वातावरण के लिए कितनी श्रयोग्य है, इसका प्रेमचन्द ने सांगोपांग 
चित्रण कर दिया है। प्रेमशकर के लिंए. अपील को इकटछे किये रुपयों 
में से बहुतन्से बच रहे थे। प्रमाशंकर की स्त्री चतुर थीं; लगे हाथ 
दो लड़कियों का ब्याह कर दिया। प्रमाशंकर ने इन दिनों खूब रसीते 
पकवान वना कर खाये खिलाये। लेकिन जब रूखी रोडियों की बारी 
आई तब उनका जी कुढ़ने लगा। प्रमाशंकर की असहाय श्रवस्था से 
पाठक को सहज सहानुभूति हो जाती है। 'रूखा भोजन कणठ से नीणे 
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उतरता ही नईथा। बहुधा चोके पर से मुँह जूठा करके उठ आते, पर 
सारे दिन जी ललचाया करता, अपनी किताब खोलकर उसके पसने 
उलटते कि कोन-सी चीज आसानी से बन सकती है, पर वहाँ ऐसी 
कोई चीज़ न मिलती । बेचारे निराश होकर किताब बन्द कर देते श्रौर 
मन को बहलाने के लिए बरामदे में टहलने लगते, बार-बार घर में 
जाते, आल्मारियों श्रोर ताखों की ओर उत्कश्ठित नेन्नों से देखते कि 
शायद कोई चीज़ निकल श्राये । श्रभी तक थोड़ी-सी नवरक्ष चथनी 
बची हुई थी । और न मिलता तो सबकी नज़र बचा उसमें से एक 
चम्मच निकालकर चाट जाते । लेकिद यह पतन का आरम्म था। 
जब चटनी न रही तो उधार लेकर चाट खाना शुरू किया । चाटवालों 
ने तकाज़ों से परेशान किया तो एक दिन प्रेमशंकर की स्त्री ने साड़ी के 
लिए रुपये दिये, वह उन्होंने चाटवालों को दे दिये, साड़ियॉँ उधार ले 
आयें | इसके चाद जब चाट उधार न मिलती तो नानबाइयों के मुहल्ले 
का चकर लगाकर लौद श्राने लगे। पुरानी सभ्यता से सहानुभूति 
होते हुए भी उसके दादण अश्रन्त को छिपाने की प्रेमचन्द ने चेष्टा नहीं 
की। वरन्‌ उसकी पूरी वीमत्सता में उसे चित्रितकर दिखाया है जिससे 
समाज के परिवर्तन को सममने में कोई भूल न करे। 'सत्तर साल का 
बूढ़ा, उच्चकुल-मर्यादा पर जान देनेवाला पुरुष, गन्ध से रस का 
आनन्द उठाने के लिए घण्टों नानबाइयों की गली मे चक्कर लगाया 
करता, लजा से मुँह छिपाये हुए कि कहीं कोई देख न ले |! जब 
पुरानी कुल मर्यादा का विचार प्रमाशंकर को इस दशा तक खींच 
लाया तब ज्ञानशंकर को ही गायत्री की जायदाद इथियाने के लिए 
कैसे दोषी ठहराया जा सकता है ! वातावरण ही ऐसा है किया तो, 
उसमें ज्ञानशंकर यानी पशु बनकर राज्य किया जाय या प्रमाशंकर या 
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श्रादमी बनकर मिट जाया जाय | एक तीसरा मार्ग और है, प्रेमशंकर 
का, हस वातावरण का नाशकर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जाय | 

ज्ञानशंकर का चरित्र आज की सामाजिक व्यवस्था पर गहरा 
व्यंग्य है। उनका जीवन छुल-कपट ईर्ष्या-लोभ मे बीतता है फिर भी 
अन्त कितना सुखद ! लोक परलोक दोनों न बिगड़े ! राजा और 
प्रजा दोनों ही वाहवाही करें ! पिता के मरने पर उन्होंने भ्राद्ध से ही 
कंजूसी करना शुरू किया । फिर इलाकें के प्रबन्ध में चाचा प्रभाशंकर 
से संघर्ष हुआ । आसामियों पर इजाफा-लगान के उन्होंने दावे किये। 
अपने भतीजे दयाशंकर को जेल मिजवाना चाहा पर जब डिप्टी 
ज्वालासिह ने उन्हे छोड दिया तो प्रभाशंकर के आगे उन्हें छुडाने के 
लिए, वाहवाहदी खयं लूटना चाही। शाय कमलानन्द की सम्पत्ति पर 
दाँत लगाये उन्होंने उनके विलास आमोद की निन्‍्दा की जब कि वह 
खय्यं गायत्री के प्रेमपाश में बंधे हुए थे। प्रेमशंकर के अ्रमरीका से 
लौटने पर इस भय से कि कहीं इलाके में हिस्सा न माँगें, उन्होंने उन्हें 
जाति से भी अलग करा दिया। गायत्री के इलाके में जाकर वह 
मैनेजर हुए और वहाँ किसानों पर अत्याचार कर मनमाना रुपया 
पैदा किया, कहने को गायत्री के लिए पर वास्तव में श्रपने लिए क्‍योंकि 
गायन्नी की जायदाद हथियाने का प्रपश्च उन्होंने रच लिया था ! डिप्टी 
ज्वालासिंद से मन न मिलने पर वह उन्हें पन्नों में बदनाम करने से नहीं 
चूके, यद्यपि ज्वालापिंह उनके सहपाठी थे और अपनी गरज को वह 
ज्वालासिंह की बीबी तक के आगे गिड़गिड़ाने से नहीं सकुचाये | घर 
में नित ही कलह रही, अपने घरवालों का स्नेह या भ्रद्धा उन्हे कभी 
न मिली | दुनिया को ठगना आसान था, घरवाले अधिक निकट ये । 
रायसाहब कमलानंद को जहर दिया, फिर उन्हीं की लड़की यायत्री को 
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राधा बना खयं कृष्ण रूप धर उससे प्रेम-निवेदन किया | 

इस सबके अतिरिक्त निरीह किसानों पर अत्याचार की एक लबी 
कथा है जो उनके उत्थान की जड़ में है। एक और श्ञानशंकर का 
मान सम्मान है--अखबारों में उनकी उदारता और सजनता की 
प्रशंचा होने लगी । यहाँ चक कि साल भी न बीतने पाया था कि वह 
लखनऊ की ताल्लुकेदार-सभा के मन्त्री चुन लिये गये । राज्याधिकारियों 
में भी उनका सस्मान होने लगा। वह वाणी में कुशल थे ही; 
प्रायः जातीय सम्मेलनों में ओजत्विनी वक्त॒ता देते। पत्रों में वाह-वाह्दी 
होने लगती। श्रतए्व वह इधर तो जाति के नेताओं में गिने जाने 
लगे, उधर श्रधिकारियों में भी मान-प्रतिष्ठ। होने लगी ।” दूसरी ओर 
उनका प्रजा के साथ निदय व्यवहार है--'अपनी मूक, दीन प्रजा के 
साथ उनका वर्ताव इतना सदय न था। उन वृक्षों में कॉदेन थे, 
इसलिए उनके फल तोड़ने में कोई बाधा न थी। आसामियों पर 
अखराज बक्काया और इजाफे की नालिशें धूम से हो रही थीं, उनके पट्टे 
बदले जा रहे थे श्रोर नजराने बड़ी कठोरता से वसूल किये जा रहे थे ।? 
तारीफ यह कि प्रजा इतने पर भी अ्रसंतुष्ट न थी । यह महाजनी सम्यता 
में पला जमींदार कचा खिलाड़ी नहीं है ; वह शोषण की मशीन में 
हमेशा शरेशनाई डाला करता है कि उसकी गति सहज चिकनी बनी 
रहे । जब गाये को चारा ही न दिया जायगा तो उसे दुद्व कैसे जायगा ! 
'घवह कड़वी दवाएँ मीठी करके पिलाते थे | गायत्री की बरसी में उन्होंने 
आपामियों को एक इज़ार कम्बल बाँटे और ब्राह्मणों को भोज दिया। इसी 
तरह रायंसाहब के इलाके में भी होली के दिन जलसे कराये, और भोले* 
भाले आसामियों को भरपेट भंग पिलाकर सुग्ध कर दिया। कई जगह 
मंदियाँ लगवा दीं, जिससे कृषकों को अपनी जिनसे बेचने में बड़ी 
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सुविधा हो गई और रियासत को भी अच्छा लाभ होने लगा। ओर इस 
कार्यप्रणाली से ज्ञानशंकर का सूर्य बीच आकाश में चमकने लगा। 
इस सूर्य को देखकर ज्ञानशंकर के हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उदय 
हो आई । 'निश्सन्देह इस सफलता के लिए मुझे स्वॉग भरने पड़े, 
हाथ रेगने पड़े, पाप, छुल, कपट, सभी कुछ करने पड़े। किन्तु अंधेरे 
खोह में उतरे बिना श्रनमोल रक्ञ कहाँ मिलते हैं ! लेकिन इसे अपने 
ही कृत्यों का फल समझना मेरी नितान्त भूल है। ईश्वरी व्यवस्था न 
होती तो मेरी चाल कभी न सीधी पड़ती ।” 

ज्ञानशंकर प्रेमचन्द की तमाम रचनाओं में सदसे दुष्ट नायक है।' 
साधारण भ्ूठ बोलने से लेकर मनुष्य-हत्या तक ज्ञानशंकर ने सभी कुछ 
किया, परन्तु सारे कृत्यों की परिणति हुईं जाकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा" 
में! उसकी इस विजय में प्रेमचन्द ने आज की विदेशी सभ्यता से 
संपक में श्राई धूत और स्वार्थी जमींदारी प्रथा को विजयी होता दिखाया 
है | वह स्वार्थ के लिए अपनी मर्याद। का मंडा गाड़ती है, सवा के 
लिए राधाकृष्ण की मूर्ति बनाकर पूजती है और स्वाथ के लिए धीरे-धोरे 
किसान का रक्त पीती है । उसके पर पर रक्षा के लिए विदेशी शासक है, 
वह उसे खुश रखती है, नीचे किसान है, उसे दबाकर वह अपनी खुशी 
के साधन जुटाती है श्रोर उसी को ददाकर वह सर के ऊपर शासक को” 
भी खुश रखती है । किसान की गदन पर सवार होकर भी वह उसके कान 
में गीता का पाठ करती है श्रीर उसकी जीम को गुड़ चठाया करती है । 
मनुष्य की जितनी भी पतित प्रवृत्तियाँ हो सकती हैँ, उन पर वह इतना 
भन्‍्य महल बनाती है कि उसके विरोध में किसी को कुछ कहने का 
साहस नहीं होता । लोक और परलोक दोनों ही सघते हैं। श्ञानशंकर 
की समृद्धि श्रोर अन्त में उसकी आत्म-ठुष्टि देखकर हठात्‌ कहने 
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को जी चाहता है, जैसे तुम्हारे दिन बहुरे, वैसे सब के दिन बहुरें। 

शानशंकर के उत्थान के साथ किसानों के पतन की लम्बी कहानी 
है और जब हम उसे देखते हैं ( अगले अध्याय में ) तब इसमें स्वार्थ 
के भव्य महल के नीचे छिपे एक ज्वालामुखी का पता चलता है। 
'हम कभी बलराज की लाठी की तरफ देखते हैं, कभी ज्ञानशंकर की 
खोपड़ी की तरफ ! बलराज अपने बाप से कहता है--क्यों न बोलूँ, 
छुम तो चार दिन के मेहमान हो, जो कुछ पड़ेगी वह तो हमारे सिर ही 
पड़ेगी | जमींदार कोई बादशाह नहीं है कि' चाहे जितनी जबरदधत्ती करे 
अ्रौर एम मुँह न खोलें | इस ज़माने में तो बादशाहों का भी इतना 
अखितयार नहीं है, जमींदार किस गिनती में है ! कचहरी दरबार में 
कहीं सुनायी नहीं हे तो ( लाठी दिखाकर ) यह कहीं नहीं गयी है ।' 
ज्ञानशंकर की विजय व्यक्तिगत नहीं है ; उसकी सहायता के लिए एक 
बर्ग की पूरी शक्ति श्रोर उसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं | बलराज की 
लाठी उस नये वातावरण की ओर संकेत भर करती है जो इस वर्ग 
आर उसकी शक्तियों को नष्ट करने के लिए घीरे-धीरे संगठित हो 
रहा है। 

शानशंकर से भिन्न उनके सघुर कमलानंद हैं जो नई सभ्यता के 
सम्पक में आये तो हैं परन्तु अधिकतर उससे उसके दोष ही ले सके हैं, 
आत्मरक्षा के गुण नहीं | पुरानी सभ्यता से अधिक प्रभावित 
होने के कारण वह जानशंकर की भाँति एक नये साँखे में नहीं 
-डइल सके । नई सभ्यता से उन्होंने घुड़दौड़ का शौक सीखा 
लेकिन शिकार और सितार का शौक खान्दानी था | पोलो 
खेलते थे, साथन्साथ संस्कृत और फ़ारसी के भी विद्वान थे । 
विद्बत्ता और संगीत-प्रेम के साथ पाशविक बबरता है जो आसामियों 
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पर उतरती है | विद्या--रायसाहब की लड़की ही--श्रपनी बहन भायत्री 
से कद्दती है--“उस साल जब श्रकाल पड़ा और प्लेग भी फैला तब 
हम लोग इलाके पर गये | ठ्ुम गोरखपुर थीं। उन दिनों बाबूजी की 
निर्दयता देखकर मेरे रोयें खड़े हो जाते ये। श्रसामियों से रपये वसूल 
न होते और हमारे यहाँ नित्य नाच-रंग होता रहता था। बाबूजी को 
उड़ाने के लिए रुपये न मिलते तो वह चिढ़कर आसामियों पर गुस्सा 
उतारते | सौ-सौ मनुष्यों को एक पाँति भें खड़ा करके हन्टर से मारने 
लगते । बेचारे तड़प-तड़प कर रह जाते ; पर उन्हें तनिक भी दया न 
आती थी। इसी मार-पीट ने उन्हें निदंय बना दिया है? गायत्री 
स्वय एक बड़े इलाके की मालकिन है ; इसलिए अपने पिंता--श्रोर 
पिता से अधिक अपने वर्ग पर यह आक्रमण नहीं सह सकती। अपने 
मृत पति का ज़िक्र कर कहती है---त॒म्हारे जीजा कैसे सजन थे, द्वार 
पर से किसी मिक्कुक को निराश न लौडने देते। सक्कार्यों में हजारों 
रुपये खच कर डालते ये | कोई ऐसा दिन न जाता कि सौ-पचास 
साधुओं को भोजन न कराते हों । हज़ारों रपये तो चन्दों में दे डालते 
थे। लेकिन उन्हें भी आसामियों पर सख्ती करनी पड़ती थी । मेंने स्वयं 
उन्हें आसामियों को मुश्के कसके पिटवाते देखा है। जब कोई और 
उपाय न सस्ता तो उनके घरों में आग लगवा देते थे और श्रब मुझे 
भी वही करना पड़ता है |” राय कमलानन्द--गायन्री---उसके मृत पति, 
खभी का दमन किसानों पर समान रूप से निदय और बबर है ; अ्रन्तर 
केवल उस बबंरता पर खड़ी की हुई सम्यता की इमारत में है । राय 
कसलानन्द संगीत और दाहित्य की चर्चा करते हैं और राजनीति में 
भाग लेते हैं। उनके दामाद साधु-सेवा करते थे और चन्दा देते ये | 
गाग्रत्नी खयं राघा बन रृष्ण की उपासना करती है, धर्म और राजनीति 
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के विभिन्न आचछादन पहने अन्दर एक ही पीडक की काया छिपी 
हुई है। 

गोदान के रायसाहब की तरह कमलानन्द भी बातें बनाने में बड़े 
'पढु हैं। जानते समझते सब हैं परन्तु खार्थ को छोड़कर त्याग की 
राह कौन चले ! त्याग तब तक जब तक स्वार्थ पर श्राँच नहीं आती | 
गोदान में रायसाहब जेल जाते हैं, उनका सम्मान बढ़ता है, उगाही 
में कोई दिकत नहीं होती। कमलानन्द श्रसहयोग के विरोधी हैं क्‍योंकि 
तब ( सन्‌ २० के आस पास ) जेल जाने से स्वार्थ-सिद्धि की ऐसी 
गारण्टी न थी। प्रजा के प्रतिनिधि बनकर वह कौंसिल जाते हैं। 
यचपि जानते हैं कि कठपुतलियों की तरह उन्हें केवल एक स्वांग 
भरना है। 'हम काठ के पुतले हैं, तमाशे दिखाने के लिए खड़े किये 
गये हैं, इसलिए हमें डोरी के इशारे पर नाचना चाहिये | यह हमारी 
खामखियाली है कि हम अपने को राष्ट्र का प्रतिनिधि सममते हैं | 
जाति हम जैसों को, जिनका अस्तित्व ही उसके रक्त पर अ्रवलम्बित 
है, कभी क्पना प्रतिनिधि न बनायेगी। जिस दिन जाति में श्रपनी 
हानि-लाभ समसने की शक्ति होगी, हम और आप खेतों में फावड़े 
चलाते नज़र शआ्रार्वेंगे । हमारा प्रतिनिधित्व संपूर्णतः इमारी स्वार्थपरता 
और संमान-लिप्स। पर निर्भर है, हम जाति के हिपैषी नहीं हे, हम 
उसे केवल स्वार्थतिद्धि का क्षेत्र बनाये हुए हैं।” अ्रपनी स्वा्थेपरता का 
शान इस प्रपञश्च को और भी वीभत्स बना देता है। मनुष्य को अपने 
हास का ज्ञान हो, फिर भी वह उठने की चेष्टा न करे, प्रत्युत्‌ जान- 
बूककर पाप को छुदय से लगाये रहे, अपनी श्रमानुषिकता को जानते 
हुए भी वह उसे प्यार करे, यह ऐथा पतन है जैसे कोई जान-बूककर 
जुठी पतचल चाटे झ्लि उसमें सूखी रोटी से श्रधिक स्वाद है! इसमें 
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सन्देदद है कि जाति को अपनी शक्ति का ज्ञान होने पर ऐसे श्रमानुधिक 
प्राणी-विशेष खेतों में फावड़ा भी चला सकेंगे या नहीं या उनका अन्त 
भी उनके जीवन के अनुकूल ही वीमत्स और श्रमानुषिक होगा। ऐसे 
व्यक्ति कमर कसकर जन-साधारण क्रे हित के लिए जीवननसंग्राम में 
नहीं उतरना चाहते ; इससे वह आत्म-हत्या 'प्रधिक श्रेयस्कर समस्तते 
हैं । राय कमलानन्द को शानशंकर ने विष दिया था ; वह एक पहाड़ी 
पर जाकर योग क्रियाएँ करते हुए जान देते हैं, जिस प्रजा पर जीवन- 
भर अत्याचार किया, उसका क्षण-भर को भी विचार किये बिना वह 
अपनी रियासत ज्ञानशंकर के लिए छोड़कर चले जाते हैं| 
कमलानन्द-ज्ञानशंकर की श्रेणी से अलग एक दूसरी तरह के 
ज़मीन्दार हैं, जो भूमि की रक्षा के साथ-साथ धर्म की रक्चा भी करते 
हैं | हनका अत्याचार और भी प्राणघातक होता है; दयोंकि इनकी 
सहायता के लिए भगवान और ब्रिटिश सरकार दोनों रहते हैं। वास्तव 
में धर्म का गुर महंतों और धर्माधिकारियों से इतर पहली श्रेणी 
के व्यक्तियों को भी मालूम था। गायत्री के पति साछु-सेवा करते 
थे और इलाके में जाकर -आसामियों की सुश्कें बैंघवाते ये । 
शोदान! के रायसाहब इन्द्रधनुष के पीछे हल पीछे चन्दा बाँघते 
थे। वास्तव में जमींदार की शक्ति बढ़ाने के लिए धर्म इसका 
एक !म्रुखू्य अ्रसत्र रहा है और प्रेमचन्द ने जमींदारी और उसके 
सहायक ईश्वर और घम पर कठु से कट्ठ व्यंग्यन्वाय बरसाने में 
कोई कसर नहीं रखी । देश काल की परिस्थितियों से उत्पन्न ईश्वर 
और घर्म के ढाँचे को उन्होंने बिखेर कर पाठक के सामने रख 
दिया है जिससे मय और श्रद्धा के स्थान में उसे अपने ही कुसंस्कारों 
का नम्म चित्र दिखाई देने लगता हैं। गायन्नी के इलाके का प्रबन्ध 
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लिखाते थे | श्री बकित्रिहदारीजी की रकम दबाने का किसी को साहस न 
होता था, और न श्रपनी रकम के लिए, कोई दूसरा आदमी उनसे 
लड़ाई कर सकता था । बाँकेत्रिहराजी की सहायता के लिए और 
पाथिव साधन भी थे। महंतजी के यहाँ पलनेवाले साधुओं के रूप में 
बॉकेबिहारी निरीह किसानों को जता देते थे कि तुम्हारे ऊपर एक 
“ईश्वर है। “महंत रामदास के यहाँ दस-बीस भोटे-ताजे साधु स्थायी 
रूप से रहते थे। वह अखाड़े में डंड पेलते, मैंस का ताजा दूध पीते, 
सन्ध्या को वूधिया भंग छानते और गाँजे, चरस की चिलम तो कभी 
ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्ये के विरुद्ध कौन सिर 
'उठाता !! निश्चय, बॉकेबिहरी से बॉकेबिहारी के सामंत अधिक 
'शक्तिशाली थे । 

.. बाँकेबिहारी अधिकारियों को मोतीचूर के लडड्ध और मोहनमोग 
खिलाते थे, श्सलिए इलाके में ठाट-बाट से अपना जुलूस भी निकालते 
थे। 'ऊँटों पर छोलदारियाँ, डेरे श्रौर शामियाने लदे होते थे” और 
यह दल जिस याँव में पहुँचता था उसकी शामत आा जाती थी।? 
एक बार महंतजी ने यश किया, दस हज़ार महात्माश्रों को निमंत्रण 
दिया गया और आसामियों को पुण्य-फल यह मिला कि 
हल पीछे पाँच रुपया चन्दा उग्राद्ठा गया | खुशी से 
दिया तो, उधार लेकर तो, नहीं तो रक्षक, ही लिख दिया। 
बॉकेविहारी का विद्रोह करनेवाज्ञा केवल एक उन्हीं का जातिभाई 
अह्दीर निकला, एक बूढ़ा दरिद्र आदमी, नाम जिसका चेतू था। 'कई 
छाल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए श्री 
बॉकिविहारीजी ने उस पर इजाफा लगान की नालिश करके उसे ऋण 
के बोस से और भी दवा दिया था। उसने यह चन्दा देने से इनकार 
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किया | यहाँ तक कि रुका भी न लिखा | ढाकुरजी ऐसे द्रोही को भला 
कैसे क्षमा करते ! एक दिन कई महात्मा चेतू को पकड़ लाये । ठाकुर- 
द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चेतू भी बिगड़ा | हाथ तो 
चेंचे हुए ये, मुँह से लात-घूँसों का जवाब देता रहा और जब तक 
जबान बन्द न हो गई, चुप न हुआ | इतना कष्ट देकर भी ठाकुरजी 
को सन्तोष न हुआ । उसी रात को उसके प्राण भी हर लिए? 
महात्माश्रों के महात्मापन और बाँकेविहारी के बाँकपन को सिद्ध करने 
के लिए इससे अ्रधिक ओर सुन्दर कीन-सा प्रमाण होता कि धर्म के 
पीछे उन्होंने एक गरीब श्रासामी को दीरगति प्रदान कर दी । 
इसी कोटि के जमीन्दार 'कमभूमि? के महन्त श्राशाराम गिरि हैं। 
ठाकुरद्वारे में कमी कुछ कभी कुछ, कोई न कोई उत्सव हुश्रा ही करता 
है--कभी ठाकुरजी का जन्म, कभी ब्याह, कभी यजशोपवीत ! और एक 
बार नहीं, बार-बार वह जन्मते थे, मरने का कभी नाम न लेते थे । 
आसामियों को इन अवसरों पर बेगार देनी पड़ती थी, भेंट-न्यौछावर, * 
पूजा-चढ़ावा आदि नामों से दस्तूरी छुकानी पड़ती थी; घर्म 
के मुझआमले मे कौन मुंह खोलता १! एक साल ऐसी मन्दी 
हुई कि लोगों को मुँह खोलना ही पड़ा । भोला चौधरी ने किसानों 
कौ सभा में कहा--'मैं गंगामाता की कसम खाके कहता हूँ, कि मेरे 
घर में छुटोंक भर भी अ्रन्न नहीं है, और जब मेरा यह हाल है, तो 
और सबों का भी यही हाल होगा ।” और यूदड़ ने घेंसी हुई आँखें 
फाड्कर कहा-- हम औ्रर कुछ नहीं चाहते । बस हमें और हमारे 
बाल-बच्चों को श्राध-श्राघ सेर रोजीना के हिसाव से दिया जाय। 
उपज जो कुछ हो वह सब महन्तजी ले जायें ७ परन्ठु गोशाला, हाथी- 
शाला, घुड्शाला; धर्मशाला, आदि से घिरी बीच में महन्तजी की मूर्ति 
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है जहाँ गूदड़ को पहुँच नहीं है | मेरी तो सूरत ही चमार-चमार पुकार 
रही है !--जिसके विपरीत महन्तजी की सूरत पुकारती है, भगवान्‌ 
होंगे तो ऐसे ही । सोने की कुर्सी पर जिस पर मखमली गद्दा पड़ा है, 
छः फीट के महन्तजी, विशालकाय सौम्य पुरुष, रेशमी काषाय वस्त्र 
धारण किये हुए, संगमरमर के फश पर महिलाओं से घिरे हुए बैठे हैं। 
धर्म के व्यावहारिक रूप की साकार प्रतिमा, लोक और परलोक दोनों 
एक साथ साधने के जाज्वल्यमान उदाहरण ! 

चित्र का दूसरा पहलू हम श्रगले अध्याय में देखेंगे,--किस 
नारकीय शोषण पर यह भव्यता का प्रासाद खड़ा है श्रोर किस आत्म- 
शक्ति ने उसकी नींवों को हिला दिया है। श्ञानशंकर, गायत्री, महन्त 
रामदास, आशाराम गिरि, गोदान के 'रायसाटब” श्रादि ्रपनी भव्यता 
के बीच, मानो एक अक्षय कबच में सुरक्षित हैं। जमीदारों के विशाल 
वर्ग में सभी तरह के नमूने हैं, लेकिन जो पुरानापन लिये हैं, वे 
6रमा रहे हैं, जिन्होंने महाजनी सभ्यता से सममोता कर लिया है 
दे हरे हो रहे हैं। धर्म उनका प्रधान भन्त्र है जो प्रजा से रक्त खींचकर 
उनकी जड़ों को सींचता है और उन्हें हरा रखता है। और इस 
हरियाली के पीछे छिपी हुई एक साम्राज्यवाद की शक्ति है जो उनके 
शोषणन-यन्त्र को चालू रखने के लिए इंघन जुटाया करती है। धर्म के 
अतिरिक्त देशसेवक का बाना उनकी श्रनेक प्रकार से सहायता करता 
है। खद्दर पहनकर किसानों के प्राण बनना कितना सरल है | जो 
कहीं एक बार जेल भी हो आये तो पूछना ही क्या । राय कमलानन्द 
जेल जाने से मिकके ; इसलिए उन्हें अपने जीवन में उतनी सफलता 
नहों मिली जितनी 'गोदान के रायसाहव को । देश की नई राजनीतिक 
परिस्थितियों में समाज के ये लुटेरे कैसे रंग बदलते हैं, इसका प्रेमचन्द 
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ने विशद चित्रण किया है। नई सभ्यता के संपक्क में आकर यह वर्ग 
और सबल हो गया है। उसके मस्तिष्क में जैसे एक नई प्रतिभा जाग्रत 
हो गई है ओर वह पहले से अधिक भयानक हो गया है ; राजाओं की 
भाँति यह वर्ग भीतर से खोखला नहीं हो गया वरन्‌ पहले से अधिक 
सबल होकर वह एक ऐसी दृढ़ सामाजिक शक्ति हो गया है कि उसके 
महत्त्व से उदासीन रहना सामाजिक परिवर्तन को असफल बनाना होगा। 
समाज का सबसे निक्ृष्ट और पीड़ित वर्ग किसानों का है और किसानों 
के ऊपर सबसे पहले जमींदारों का शासन है। सामाजिक यंत्र में 
जमींदार वर्ग लोहे का वह भारी बोक है जिसे सरकाये बिना किसानों 
फे वर्ग में गति नहीं आ सकती | किसानों की बढ़ती निधनता के साथ 
इस वग ने अपने शोषण के साधनों में कितनी उन्नति की है, यह हम 
अगले अध्याय में देखेंगे | वास्तव भें जिस शोषणचक्र में किसान पिस 
रहे हैं, उसका चित्रण ही जमींदार वर्ग का ठीक-ठीक चित्रण हो सकेगा । 


हाकिम-जमींदःर ओर किसान 


अब हम उस वगग के चित्रण की ओर आते हैं जो भारतीय दासता 
और दरिद्रता का सबसे पुष्ट प्रमाण है, जिसमें राष्ट्र और समाज की 
सभी क्रियाएँ मिन्न-मिन्न दिशाश्रों से आ आकर केन्द्रित होती हैं श्रोर 
जिसका चित्रण कर भारतीय साहित्य में प्रेमचन्द ने श्रपना श्रेष्ठ स्थान 
पाया है । 

किसान के जीवन के अनेक पहलू हैं। सामाजिक श्राचार-विचारों 
के निर्जीव बन्धनों से वह बुरी तरह जकड़ा हुआ है । उसकी घार्मिकता 
झौर उसका अन्ध-विश्वास भी उसके शोषण के कारण हैं। उसके 
शोषकों में जमींदारों के सिवा महाजन हैं जिनकी शोषकन्क्रिया विश्व- 
इतिद्दास में अद्वितीय है | धर्म, परिवार और समाज को लेकर किसानों 
की समस्याश्रों पर दूसरी जगह लिखा जायगा। यहाँ अभी उनकी 
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युग-युगानुगत निर्धनता और उस निधनता से मी धन खोंचनेवाले 
कुशल जमींदारी शोषण का ही चित्रण देखना है । साथ के महाजनी 
शोषण के लिए एक श्रलगम ही शअ्रध्याय की आवश्यकता होगी | 

कुछ दिन हुए गाँव-सुधार पर एक पुस्तक निकली थी जिसमें 
दौन कृषकों के लिए तरहन्तरह के उपदेश थे। अ्रन्धविश्वास, घद का 
अपव्यय, रीति-रिवाजों में सुधार आदि के सम्बन्ध में उन्हे सचेत किया 
गया था। परन्तु उनमें ये दोष किन परित्थितियों के कारण हैं, इस 
पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ा था। ऐसे सुधारकों को लक्ष्यकर प्रेमचन्द्‌ 
ने बहुत पहले प्रेमाश्रम में लिखा था--प्रेमशंकर श्रक्षघर कृषकों की 
आशिक दुरवस्था पर विचार किया करते थे। अन्य अ्र्थ-शाख्रवेत्ताओं 
की भाँति वह कृषकों पर फजूलखर्दी, श्रालस्य, अशिकज्ञा या कृषि- 
विघान से अश्रनमित्तता का दोष लगाकर इस प्रश्व को इल न करते 
थे |! किसानों के इन दुगुणों के विपरीत प्रेमशंकर का अनुभव उन्हें 
बतलाता था-- 'परिश्रमी तो इनसे अधिक कोई संसार में न 
होगा | मितव्ययिता में, आत्मसंयम में, णह-्प्रवन्ध में वे निपुण हैं। 
उनकी दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन पर नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों 
पर है, जिनके अधीन उनका जीवन व्यतीत होता है। इन तमाम 
परित्यितियों के मूल में “वही संस्था है, जिसका अट्तित्व कृषकों के 
रक्त पर अ्रवल्नग्बित हैं । आपस में विरोध क्यों है ! दुरवस्था के कारण, 
जिनकी इस वर्तमान शासन ने सृष्टि की है। परस्पर प्रेम और विश्वास 
क्यों नहीं है १ इसलिए, कि यह शासन इन सद्भावों को श्रपने लिए. 
घातक समम्तता है ओ्रोर उन्हे पनपने नहीं देता। इस परस्पर विशेष 
का सबसे दुःखजनक फल्न क्या है ! भूमि का क्रमशः अत्यन्त अल्प भागों 
में विभाजित हो जाना और उसके लगान की अपरिमित वृद्धि।” 
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किसानों के शोषण के पूरे गोरख धन्धे को प्रेमचन्द ने बहुत थोडेः में 
स्पष्ट कर दिया है | भूमि का छोटे-छोटे भागों में बैठना ओर उसके 
साथ लगान का बढ़ना--यही किसानों की दरिद्रता के सब्रसे बडे 
कारण हैं । 
प्रेमाश्रम जमींदारी शोषण का श्रेष्ठ उपन्यास है, जैसे गोदान महा- 
| जनी शोषण का । प्रेमाअम का आरम्भ हाकिस के दौरे से होता है। 
हाकिमों के अत्याचार जमींदारों के शासन का;एक श्रंग हैँ क्योंकि वे 
उसे स्थायी बनाये रखते हैं ! शअ्मलों में सबसे पहले चपरासी किसानों 
के सम्पक में आते हैं। और अंग्रे जी हुकूमत में वह चपरासी दी क्‍या 
जो अफ़सर, से, बढ़कर हुकूमत न करे | प्रेमाश्रम के आरम्भ में प्रेमचन्द 
ने इन चपरासियों के सुन्दर रेखादिंत्र खींचे हैं। एक हैं गिरधर 
महराज,-- यह किसानों को घी के लिए रुपया बाँटने आये हैं। भाव 
है दस छुटाँक का लेकिन दाम कटेंगे सेर भर के । लखनपुर के और 
किसानों ने रुपए लिये लेकिन मनोहर के यहाँ न मैंसे थीं, नघी था; 
पास में रुपये भी न थे जो खरीद कर ही दिया जाता | गिरधर महाराज 
ने कद्दा-- 'जब जमींदार की जमीन जोतते हो तो उसके हुकुम के बाहर 
नहीं जा सकते |? परन्तु मनोहर में नयी किसान-चेतना फूट रही थी; 
वह अपने अ्रधिकार को पहचान रहा था। उसने विद्रोह किया,-- 
“जमीन कोई खैराव जोतते हैं ? उसका लगान देते हैं। एक किस्त भी 
बाकी पड़ जाय तो नालिस होती है।' बाद में यह विद्रोह मनोहर के 
लिए ही नहीं सारे गाँव के लिए घातक एिद्ध होता है। मनोहर की इस 
आवाज़ को दबाने के लिए जमींदार श्रपनी सारी शक्ति लगा देता है, 
लखनपुर के कच्चे मकानों को मिद्ठी में मिला देता है परन्दु विद्रोह का 
यह स्वर फिर भी नहीं दवता,--केवल श्रमी वह अकेला है, श्रागे 
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चलकर उसमें और भी स्वर सम्मिलित द्वो जाते हैं । 

मनोहर आदशवादी न था, न वह समाजवाद पर घर में बैठे 
पुस्तक ही पढ़ रहा था। 'ऐ. किसान उठ! कहना कितना सरल हे, 
उठना कितना कठिन इसको वह जानता था) चपरासी से लड़कर 
उसका जी दुविधा में पड़ गथा । न जाने अब क्या हो १ गाँव भर के 
लोग अ्रमलों के कृपापात्र होने के लिए स्वभावतः ऐसे विद्रोहियों के 
शत्रु हो जाते हैं । रात को वह चौके में वैठा भोजन कर रहा था; 
कोठरी में मिट्टी के तेल का घुआँ इतना भर गया था कि उससे दिये 
की जोत मद्धी पड़ गई थी। बथुए की माजी और जो की रोटी वह ऐसे 
खा रहद्या या, जैसे दवा पी रहा हो । “इतनी ही रुचि से वह घास भी 
खाता ।? लेकिन उसका लड़का बलराज अभी जीवन-चक्र में न पढ़ा 
था| वह उस आदशवाद से प्रभावित था जो सहज ही किसी स्वस्थ 
नवयुवक में पाया जाता है। मनोहर और बलराज गाँव के शआआंदर्श 
और यथार्थवाद हैं और आगे चलकर यथार्थवादी मनोहर ही अधिक 
क्रातिकारी छिद्ध होता है । उसकी छाती चौड़ी और भरी हुई नहीं है 
परन्तु उसकी हडिडयों में क्रांति की ज्वाला यसी हुई है। 

जमींदार के नीचे इलाके के अफसर कारिदा ये । लगान-वसूली 
की मशीन सें इनका महत्त्व का स्थान है । लखनपुर के कारिदा 
गौस खाँ थे। प्रभाशंकर के समय में वह दवे रहते थे ; शानशंकर में 
उन्हें अपना मनमाना सालिक मिल गया ओर इसलिए झक्िसानों पर 
सनमाना अत्थाचार भी होने लगा । लगान वसूल करने में अवकी 
उन्होंने कौड़ी मी न छोड़ी । नालिश और कुर्की से श्रासामियों को 
चोपट कर दिया, जिनके पास शिकमी ज़मीन थी, वह उनसे लेकर दूसरों 
को लगान पर उठा दी। और खेतों पर लगान बढ़ाने के वह नये नये 
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उपाय सोचने लगे । सारे इलाके से हाहकार मच गया । कर वृद्धि के 
पिशाच को शांत करने के लिये लोग नाना प्रकार के अनुष्ठान करने 
लगे । प्रभात से संध्या तक खाँ साहेब का दरबार लगा रद्दता | वह 
खय मध्य में मसनद लगाकर विराजमान होते | मुंशी मौजीलाल पद- 
बारी उनके दाहिनी और बैठते और सुक्खू चौधरी बायीं ओर |” जैसे- 
जैसे गोछ खाँ का श्रत्याचार बढ़ा वैसे ही वैसे पाप के शमन के लिए 
उनकी धार्मिकता भी बड़ी । 'खाँ साहेब पहले श्रपने श्रवकाश का समय 
भोग विलास में व्यतीत किया करते थे। अ्रब यह समय कुरान का पाठ 
करने में व्यतीत होता था ।! ओर उन्‍हें शीघ्र मालूम हुआ कि किसानों 
को विद्रोही समझने मे उन्होंने भारी भूल की थी। उनकी चोखट पर 
सभी ने सर नवाया था। गाँव में दस बारह घर ठाकुरों के ये ; इजाफा 
लगान की खबर पाते ही वे भी ढीले पड़ गये । दुखरन भगत शिवजी 
को जल चढ़ाने के पहले खाँ साइब को सलाम कर जाते थे | एक 
मनोहर अब भी अपने विद्रोह को जगाये हुए था । 

मनोहर पर श्ञानशंकर की डपट का उल्टा ही शअ्रसर पड़ा। 
ज्ञानशंकर के शब्दों ने उसे दबाया नहीं, वरन्‌ उसके आत्मसम्मान को 
चोट पहुँचाकर उसके विद्रोइ को उच्छुद्डलता में परिणत कर दिया। 
(विकृत भावनाएँ उसके हृदय ओर मस्तिष्क में गूंजा करती थीं। एक 
मर्माहत पक्ती था, जो घाबों से तड़प रहा हो। वह शअ्रपशब्द उसे एक 
क्षण भी न भूलते ये। वह इंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था | 
यह वह जानता था कि सबलों से बैर बढ़ने में मेरा ही सर्वनाश होगा, 
कितु इस समय उसकी श्रवस्था उस मनुष्य की सी हो रही थी, जिसके 
मोपड़े में आग लगी हो और वह उसके बुमाने में असम होकर 
शेष मार्गों में भी आग लगा दे कि किसी प्रकार इस विपत्ति का झंते 
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तो हो! इसलिए कारिदा या चपरासी के निकलने पर वह खाट पर 
बैठा होता तो पैर फेलाकर लेट जाता | सावन में श्राम पके तो जमीं- 
दार को एक भी न भेजा । सुक्खू चोधरी ओर गोस खाँ को जलाने के 
लिए. रात को गाना-बजाना किया करता । परन्तु बलराज अखबार 
पढ़ता था ; उसने रूस के बारे मे भी पढ़ा था कि वहाँ किसानों और 
मजूरों का राज है। वह अभी आदमी को आदमी समझता था, इस- 
लिए उसने सोचा, एक बार द्वाकिम से फरयाद करने पर गाँववालों के 
सभी दुख दूर हो जायेंगे ! 

जिनसे बलराज फर्याद करना चाहता था, उन मनुष्येतर प्राणियों 
का प्रेमचंद ने इस प्रकार वर्णन किया है--'जिस भाँति सूर्यास्त के 
पीछे एक विशेष प्रकार के जीवघारी, जो न पशु हैं न पक्षी, 
जीविका की खोज में निकल पड़ते हैं, अ्रपनी लम्बी भ्रेणियों से 
अकाश-मण्डल को श्राब्छाहित कर देते हैं, उसी भाँति कार्तिक का 
अारभ होते ही एक अन्य प्रकार के जंतु देहातों मे निकल पड़ते 
हैं और अपने खेमों तथा छोलदारियों से समत्त ग्राम-मडल को उज्ज्वल 
कर देते हैं। वर्षा के आदि में राजसिक कीट ओर पतय का उद्धव 
होता है, उसके श्रन्त में तामसिंक कीट और पतंग का। उनका उत्थान 
होते ही देह्वातों में भूकम्प-सा आ जाता है और लोग भय से प्राण 
छिपाने लगते हैं ।? अधिकारी लोग दौरे सदिच्छाओं से ही करते हैं 
परन्तु पानी में जैसे किरणें ठेढ़ी हो जाती हैं वैसे ही देहात में श्राते ही 
उनकी सदिचब्छाएँ विषमय हो जाती हैं। जिन चीज़ों के लिए शहर में 
तरसन्तरसकर रह जाते थे, उन्हें यहाँ बिना जीम डुलाये ही सामने पाते 
हैं । जितना खा सकते हैं, खाते हैं, वार-बार खाते हैं और जो नहीं 
खा सकते वह घर भेजते हैं। घरवाले हं से फूले नहों समाते, अपने. 
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भाग्य को सराहते हैं क्‍योंकि अ्रव दुःख के दिन गये और सुख के दिन 
अ्राये। उनकी तरी वर्षा के पीछे श्राती है, वह खुश्की में तरीका 
आनन्द उठाते हैं । 


ललनपुर मे डिप्टी ज्वालासिह्द का दौरा हुआ तो उनके चपरासी 
आकर डपटसिंह के पेड़ की लकड़ियाँ उठा ले गये। जाड़े के दिन, 
बिना आग के बिचारा डपटसिह ठिठ्ुरने लगा। कादिर मियाँ ने 
बकरीद के लिए बहुरा पाल रखा था ; वह भी हाकिम की बलिवेदी 
पर पहुँचा दिया गया ! विसेसर साह की पसारी की दूकान थी, उनके 
तो सैकड़ों के वारे-न्यारे होते ये। उस कमी को वह गाँववालों को 
ठगकर, ब्याज पर रुपए आदि देकर पूरा करते थे। एक बटोहदी गाड़ी 
में बढ़िया मा को अस्पताल लिये जा रहा था, चपरासियों ने 
जबरन उसकी गाड़ी खालीकर उस पर लकड़ी लादीं। इस सब 
प्रधह्वामथ के बाद ज्वालातिंह के चपरासी चपरास के बल पर 
गाँव की मैँसों से दूध निकालने चले । इसी बात पर आदशवादी 
बलराज से उनकी कुछ कहासुनी हो गई। एक चपरासी ने 
कहा--'मालूम होता है सिर पर गरमी चढ़ गई है, तभी इतना 
ऐंठ रहा है। इसे लश्कर ले चलो, तो गरमी उतर जाय | 
-मर्माइत युवक ने उत्तर दिया--“मियाँ हमारी गरमी पाँच-पाँच रुपल्‍ली 
के चपरासियों के मान की नहीं है, जाओ, श्रपने साहेव बद्दादुर के जूते 
सीधे करो, जो तुम्हारा काम है, हमारी गरमी के फेर में न पड़ो, नहीं 
तो हाथ जल जायेंगे ।? चपरासी ने गौठ खाँ की शरण ली ; गौठ खाँ ने 
गाँववालों को डाट बताई। फज्ञस्वरूप मनोहर ने बलराज को डाटा । 
>चपरासियों का यह सब पर छाया श्रातंक वलराज को श्रसह्य दो उठा, साथ 
ही गाँववालों के हृदय में समाये भय का भी उसे कुछ-कुछ बोध हुश्ना | 
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सबेरे बलराज ज्वालासिह के खेमें में गया, जहाँ लकड़ी फे श्रलाव 
जल रहे थे, चाय का पानी गरम हो रहा था, बूचड़ माँस काट रहा था 
ओर बिसेसर साह सामान तौल रहे ये । हाकिसी के इस प्रपंच को देख- 
कर बलराज का आ्रादशवाद पहले ढीला पड़ा | चपराधियों की शिकायत 
करना दूर रहा, उसने बात शुरू की, यह कहकर, हुजुर को कितनी 
गाड़ियों की ज़रूरत है। ज्वालासिह ने सरिश्तेदार के पास जाने को 
कहा | जब बलराज ने चपरातियों के ऑधेर की बात कही तो डिप्टी 
साहब ने कहा कि उन्हें इस दर्दंसिर की फुर्सत नहीं। निदान बल्लराज 
परमात्मा को याद फरता चला आया । जमींदार-हाकिम एक तरफ 
झोर बलराज एक तरफ,--दोनों के संघर्ष का बलराज को यह 
पहला अनुभव हुआ ओर आत्मनिमरता की आ्रावश्यकता का भी उसे 
कुछ भान छुआ | 

ज्वालासिह में थोड़ी-सी मनुष्यता बाकी थी जिसके कारण दाद में 
उन्होंने नोकरी से इस्तीफा भी दे दिया । बलराज की बातों का उनके 
ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा और उन्होंने चपरासियों से पूछताछ की | परंतु 
वह मनुष्यता का प्रकाश क्षणिक था। एक चपरासी ने सुमाया कि 
बिना आठामियों पर सख्ती किये द्वाकिम की वेरोबी होती है । दूसरे ने 
जड़ा कि डिप्टी साहब को हिंदुस्तानी समककर ही लोग दिलेरी करते 
है। पादरी साहब के सामने हाथ बाँघे सारा गाँव खड़ा रहा था | और 
इस वातावरण में आवश्यक हो गया कि ज्ञालासिह अपनी मर्यादा 
बढ़ाने के लिए अपने अत्याचार को वशल रखें । यही नहीं गाँववालों 
को सताने के लिए, उन्होंने एक दूसरे नाटक का दरृत्रपात किया. 
चपरासियों पर गाँव वालों के फ़ज्ञी आक्रमण की जाँच करने के लिए 
उन्होंने शानशंकर के भतीजे सब इंस्पेक्टर दयाशंकर को नियुक्त कर दियः | 
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दयाशंकर सिपाहियों के साथ लखनपुर पधारे। गाँव के श्रादमी 
हाज़िर हुए | बलराज नीलगायें भगाने गया था। जब थोड़ी देर में 
श्राया तो दो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दोनों ने बढ़कर उसकी 
मुश्के कसनी चाहीं। बलराज ने एक बार मनोहर की ओर देखा--'यह 
अपमान मुमसे नहीं सहा जा सकता। मैं अब जान पर खेलता हूँ । 
आप कया कहते हैं ! दीन यथाथ्थैवादी मनोहर बेटे की यद्द दशा देख 
कर पागल-सा हो गया। कुछ न सूमा कि में क्‍या कर रहा हूँ। 
बाज की तरह टूटकर बलराज के पास पहुँचा और दोनों कान्सटेबलों 
को घका देकर बोला, छोड़ दो, नहीं तो अच्छा न होगा। इतना 
कट्टते-कहते उसकी जबान बन्द हो गई और श्राँखों से आँसू निकल 
पड़े ।? दीनता को तोड़कर जो विद्रोष्ट उठा था वद अपनी द्वी ढिठाई पर 
चकित रह गया , फिर अपनी निबंलता का ज्ञान हुआ और सारी 
परिस्थिति उसकी समर में पूरी-पूरी तरह श्रा गई । 

गांधीवादी कादिर ने जाकर दयाशंकर के कान में कुछ कहा 
सुना। दयाशंकर ने सिपाहियों को सना कर दिया और श्रादमियों के 
बयान लिखने लगे | मनोहर को हिरासत में लेने के लिए कोई प्रमाण न 
मिल सका । लेकिन बलराज का छूटना कारिन्दा गौस खाँ की हार 
थी। मनोहर को रात में ख़बर मिली कि दारोग़ा साहब ने गाँव के 
मुखिया लोगों को बुलाया है, उनसे बयान बदलने को कह रहे हैं श्रोर 
न बदलने पर सुचलका लेने की धमकी दे रहे हैं। कादिर खाँ ने 
घूम-घूमकर किसी तरह लोगों को ववान न बदलने के लिए साधा | 
इधर गोस खाँ ने दयाशंकर को साधा | भष्तिद बनवाने के लिए 
जमीन में जो रुपये गाड़ रखे थे, उन्हें गाँव में अपनी मर्जाद बनाये 
रखने के लिए दयाशंकर को अपित किया। फल यहद्द हुआ कि झ्ासामी 
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फिर तलब हुए, सबके बयान फिर हुए और सबसे सौ-सौ के मुचलके 
लिये गये। गौस खाँ ने सोचा, गाँव में हमारा रोब है तो न जाने ऐसे 
कितने रुपये ओर पैदा हो जायेंगे । 

इसके बाद ज्ञानशंकर ने लखनपुर के आसामियों पर इजाफा- 
लगान का दावा किया इससे गाँववालों को बड़ा क्रोध आया 
झोर क़ादिर श्रादि जो नरम दल के लोग थे, वे भी उग्र हो 
उठे | सबने ते किया कि डटकर जमींदार का विरोध करना 
चाहिये | इसी समय ईश्वर ने भी जमींदार का साथ दिया और गाँव में 
प्लेग फैल गया । नदी को लाशें ले जाना, और कचहरी भी पहुँचना, 
--गाँववालों की बुरी दशा थी। डपटसिह का एक लड़का मर चुका 
था ; जब ज्वालासिह के साथ प्रेमशंकर वहाँ पहुँचे, तो दूसरे लड़के के 
मरने की तैयारी थी। डपटसिंद्द ने प्रेमशंकर को देखा तो पागल-सा 
हो गया | बोला--'क्या जाफ़ा वसूल करने श्राये हो ! उसी से लीजिये 
जो व्दाँ धरती पर पड़ा हुश्ना है। वह आपकी कोड़ी-कौड़ी चुका देगा | 
गोस खाँ से कह दीजिये, उसे पकड़ ले जायें, बाँध, मारें, में न 
वोलू गा। मेरा खेती-बारी से, पर-द्वार से इस्तीफा है।? घरूद्वार में 
कुछ रह न गया था , जब इस दूसरे लड़के की लाश उठने को हुई 
तो कफन के लिए पैसे न थे। हड्री-तवा सब मुक्कदर्मे में पहले 
ही गिरों रखा जा चुका था। 

कुछ ज्ञानशंकर से वैमनस्य के कारण, कुछ लखनपुर की दशा 
देखकर ज्वालासिह ने शुकदमा खारिज कर दिया यद्यपि ज्ञानर्शंकर ने 
अपनी जीत के लिए ज्वालासिद पर इर तरह का दवाव डालने में कोई 
कसर नहीं रखी | ज्वालासिह की अदालत से मुकदमा खारिज होने पर 
ज्ञानशंकर ने हाईकोंट में अपील की | वह अपील भी खारिज हो गई । 
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गाँववालों की विजय हुईं परन्ठु इस लग्डी लड़ाई मे वे चूर हो गये। 
प्लेग से तमाम घर उचड़ चुके थे। आग, चोरी, आँधी, पाला आदि 
अन्य व्याधियाँ थीं जिनसे आधामी पीड़ित थे। कज् का श्रव कोई 
सहारा न था ; स्त्रियों के गहने सब निकल चुके थे। गाँव में सुक्खू 
चोधरी रुपये दे सकते थे परन्तु वह जमींदार के विरुद्ध देना न चाहते 
थे | और जब ज्ञानशकर की श्रपील खारिज हो गई तो उन्होंने गाँव- 
वालों को उनकी विजय का मज़ा चखाने का निश्चय किया । 

पहले कारिदा गौस खाँ ने श्रपना क्रोध उन मोपड़ियों पर ही 
उतारा जिन्हें प्लेग फे कारण गाँव छोड़कर लोगों ने जमींदार की 
बाग मे बनाया था। इनमें आग लगा दी गई ओर लोगों को विवश 
होकर गाँव से लोट आना पड़ा। इसके बाद जमींदार के ताल का 
पानी रोक दिया गया। गर्मी के दिनों में कुश्रों में पानी पाताल चला 
गया था और यढ़े श्रौर तालाब सूख गये थे। पशु और मनुष्यों को 
जमींदार के इस ताल का ही सहारा था। पानी रोकने पर गाँववाले 
फिर इक़छे हुए और अबकी सुक्खू चौधरी को भी ताव आरा गया। 
उन्होंने गोस खाँ पर दावा कर दिया श्लोर जीत भी गये | ताल पर पक्के 
घाट की नींव पढ़ गई | 

इसका बदला गौत खाँ ने दूसरी तरह लिया। नये दारोगा बूर- 
श्रालम से प्रेम-परिचय पैदाकर उन्होंने सुबखू के यहाँ कोकीन बरामद 
कराई और सुक्खू को दो साल की सज्भा हे गई | इसी वक्त लखनपुर 
में पुलिस के एक बड़े अफ़सर का आगमन हुआ । वह इतने बड़े थे 
कि खयं॑ तहसीलदार उनके लिए रसद का प्रबन्ध करने श्राये । चमार 
धोड़ों के लिये घास छीलने लगे ; कद्दार कर्मद्वारियों की सेवा में 
लग गये | औ्और गाँव के जो ऊँची जाति के लोग थ, वे पार 


४6 थ9 55 [ प्रेमचंद 


छीलकर ठेनिप्त क्लब बनाने के लिए बुलाये गये | घास तो किसी 
तरह छिली, अ्रव टेनिसको: लीपने को कहा गया । डोल और 
रस्सी मेंगाई गई । कादिर डोल लेकर कुएँ की तरफ चल्ले 
परन्तु हुखरन भगत घर की दरफ बढ़े । तहसीलदार से कहासुनी हुई, 
नतीजा यह हुआ कि चपरासी ने धक्का देकर उन्हें जूते लगाना शुरू 
किया । कादिर खाँ कुएँ से दौड़कर आग्रे और चपरासी के आगे 
अपना सिर कर दिया। चपरासी ने उन्हे भी घक्का दिया और मारने 
के लिए जूता उठाया | अश्टसावाद का नाटक एक भयानक पलटा 
खाने ही वाला धघा कि इक्के पर से आते प्रेमशंकर ने क्षपरासी को 
ललकारा। इसके बाद तहसीलदार से दो-चार तेज़ वार्ते हुईं । इतने 
में चमार भी इकड्ठे हो गये जिन्हे मजूरी न मिली थी। प्रेसशंकर की 
बातचीत का फल यह हुआ कि सिपाहियों ने बन्दूकों के कुन्दों से 
चमारों को मारा। प्रेमशंकर को जब कुछ न सूक्का तब विवश हो लोगों 
की जान बचाने के लिए उन्होंने सलाह दी कि काम करो। लोगों ने 
इतना अपमान सहा, सार खाई, फिर हाकिस का काम भी क्रिया। 
तहजलीलदार ने दया करके छुखरन मगत को, प्रेमशकर के कहने से, 
पर जाने की झाज्ञा दे दी। दुखरस्‍्व ने घर आकर अपना क्रो 
शालियराम की बटिया पर उतारा | उठाकर उसे एक ओर फेंक दिया | 
सबेरे जद खेमा उठा तो तहसीलदार ने मुसकरारर प्रेमशंकर से 
कहा-- इस लोग एक तौर पर आपके मददगार हैं, रिश्राया को 
सताकर, पीसकर सजबूत बनाते हैं श्रोर आप जैसे कौमी हमररदों के 
लिये मैदान साफ करते हूँ !! 

गौर खाँ के लिए यह सब, दैवी सहायता थी। इसके दाद 
जहींदार की जमीन में लोगों को गोरू चराने से रोका। यहा से 
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लखनपुर के अ्रसामियों ने अपने नाटक का दूसरा अंक आरम्भ ऊ्िया | 
मनोहर की रत्री गोरू लिये चरावर आ रही थी कि चपरासियों मे रोका । 
बिलासी ने विरोध किया। इतने में वहाँ गोत खाँ भी श्रा गया। 
बिलासी से कहासुनी हुई श्रीर गौस खा ने जानवरों को घेरकर कानी- 
हौज भेजने का हुक्म दिया। बिलासी ने रास्ता रोक लिया। अपने 
परिवार में वह सबसे कम:उग्म थी परन्तु इस समय बोली--कहे देती 
हूँ, इन जानवरों के पीछे लोह की नदी बह जायगी। साथे गिर जायेंगे!” 
फैनू चपरासी ने कह्--इटती है या नहीं चुड़ेल ?” बिलासी ने उसी 
मात्रा में उत्तर दिया-- तू हट जा, दाढ़ीजार !! इसके बाद फैजू ने 
अपनी सम्मान-रक्षा के लिए बिलासी को पकड़कर ज़ोर से धक्का दिया 
आौर वह जमीन पर गिर पड़ी । “एक क्षण वह वहीं अ्रचेत पड़ी रही, 
तब उठी और लेंगड़ाती हुई उन पुरुषों से अपनी अपमान-कथा कहने 
चली, जो उसके मान और सर्यादा के रक्षक थे ।! 

पुश्न ओर पति के पास ब्रिलासी रोती हुई आई। बलराज लक्ध 
लेकर उसी समय चलने को खड़ा हुआ परन्ठ मनोहर ने उसे रोका । 
उसने अपमान का बदला लेने के लिए और भी हृढ संकल्प किया | 
दो पहर रात बीत जाने पर उसने मनोहर से कह्ा--अच्छा, तो श्रत्र 
राम का नाम लेकर!तैयार हो जाब्रो, डरने या घबराने की कोई दात 
नहीं | अपनी मरजाद की रक्षा करना मरदों का काम है। ऐसे श्रत्या- 
चारों का हम और क्‍या जवाब दे सकते हैं! बेइज्जत होकर जीने से 
मर जाना श्रच्छा है ।” मनोहर उजडड देहाती आदमी था ; मरजाद को 
जीवन से बढ़कर समझता था ! कोई नेता होता तो उसे सममाता, 
तुम्हारा दुख देखकर एक बार शत्र का छृदय परिवर्तित हो जायगा। 
परन्तु मनोहर को कैसे विश्वास आता कि गौस खाँ का दृदय भी बदल 
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जायगा | और जब ज्री की मरजाद की रक्षा न हो सकी तब इदृदय- 
परिवर्तन से लाभ क्‍या ! 
आदशवादी बलराज ने मनोहर को बहुतेरा सना किया : वह खय 
जान पर खेलकर बाप फो बचाना चाहता था, मनोहर उसके विपरीत 
मरजाद की वेदी पर अपदे को होम कर पुत्र को बचाना चाहता था | 
बलराज के पैर काँप रहे थे। सनोहर ने समस्ाया,--'कोई परवाह 
नहीं, कुल्हाडा ध्वाथ में लोगे तो सब ठीक हो जायगा | तुम मेरे बेटे 
हो, तुम्हारा कल्तेजा मजबूत है। तुम्हें श्रमी जो डर लग रहा है, वह 
ताप के पहले का जाड़ा है। ठसने कुल्हाड़ा कंधे पर रक्खा, महाबीर 
का नाम लेकर उधर चले तो तुम्हारी आँखों से चिनगारियाँ निक- 
लने लगेंगी।'* 
किसान-जमींदार संघर्ष का यह क्लाइमैक्स था ; यहीं से नाटक की 
घटनाएँ. तेजी से ऐक ओर बढ़ चलती हैं। चारों ओर से घेरे जाने पर 
मनोहर के लिए और कोई चारा नहीं | बिलासी ने भी हारे पर ही गोरू 
खेदने का विरोध किया था | किसान को अपने गायन्वैल अपने परिवार 
से ही प्यारे होते हैं। बिलासी के लिए. गोरुश्नों का रोकना वैसा ही था, 
जैसे उसके मुँह का कौर छीनना। मनोहर की प्रतिद्िसा का फल वही 
हुआ जिसकी कोई भी नेता उसे पहले से चेतावनी दे सकता था। 
प्रतिहिसा से खऋत्यादार कस न होकर बढ़ता ही है! शत्रु अपनी पूरी 
शक्ति से दमन करना आरंभ करता है और उस समय निरीह प्राणियों 
के नाश के अतिरिक्त उनका कुछ भला नहीं हो सकता | मनोहर ने 
यह सब श्पनी शअ्ँखों देखा ओर गाँववालों की विपत्ति देखकर उसकी 
सरल आत्मा ने उसे घिक्कारा भी । 
शानशंक्र तो गाँव वालों से बदला लेना ही चाहते ये ; उनके 
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हाथ में शक्ति थी, उन्हें कोन समस्तता, प्रतिहिसा पाप है । पुलिस को 
मिलाकर उन्होंने एक विशाल षड्यंत्र खड़ा कर दिया | इस षड्यंत्र 
को पूरा करने में उन्होंने अपने भाई प्रेमशंकर को भी न छोड़ा । प्रभा- 
शंकर ने उधार काढ़कर प्रेमशंकर की जमानत की और किसी दरद्व उन्हें 
छुड़ाया। गाँव के मदाजन विसेसर साह ने क्रूठी मुखबिरी की। डास्‍क्ष्यर 
ने ज्ञानशंकर के प्रलोभन देने पर रिपोट दी कि हत्या कई श्रादमियों ने 
की है। गाँववालों का क्रोध उतत मनोहर पर | श्औरों की तो बाद 
क्या ; बलराज ने भी कहा--न जाने उनके पिर कौन-सा भूत सवार 
हो गया £ गुस्सा हमें भी आया था ; लेकिन उनको तो जैसे नशा चढ़ 
जाय।' तब गाँव के सबसे कम उग्र व्यक्ति कादिर खाँ ने न्याय का 
पत्त लेकर लोगों की स्वार्थ-बृति की मत्सना की । यारो ! ऐसी बातें न 
करो, बेचारे ने तुम लोगों के लिए, ठुम्हारे हक की रक्षा करने के लिए 
यह सब कुछ किया । उसके जीवट ओर हियाव की तारीफ तो नहीं 
करते ओ्रोर उसकी बुराई करते हो | हम सब के सब कायर है, वही एक 
मद है । प्रेमचन्द ने कादिर खाँ में एक गाँधीवादी सहिष्णु मनोदृत्ति 
के व्यक्ति का चित्रण किया है, फिर भी क्ादिर खा से उन्होंने वे शब्द 
कहलाये हैं, जो एक गाँधीवादी के लिए अनुपयुक्त ह। मनोहर के 
प्रति देश के गाँधीवादियों का तो वह दृष्टिकोण होगा जो बलराज, 
छपठसिह, दुखरन इत्यादि का है। इन सब पर कादिर से कायरता का 
छारोप लगवाकर मनोहर और उसके आलोचक,--दोनों के ही प्रति 
ऐमचन्द ने अपनी धारणा स्पष्ट कर दी है । 

लोगों के ताने मनोहर के द्वुद्म में छिंद गये । वह गाँववालों से 
दूसरे व्यवद्वार की आशा रखता था। निराश द्वोकर श्रपनी ऋ्त्री की 
यन्द्रणा का विंचारकर उसने आत्महत्या कर ली। उसकी हत्या का 


४४ छह 3: [ प्रेमर्चद 


कैबल एक कारण था,--उसके साथियों की असहानुभूति । 

गाँव में सचमुच मनोहर की ज्ली, बिलासी को सब के ताने सुनने 
पड़ते थे । पर एक दिन एक आदमी उसे भी सांत्वना देने आया। 
सुक्खू चौधरी जिनके घर में कोकीन खोजकर पुलिस ने जाली मुकदमा 
खड़ा किया या, जेज्ञ से छूट आये थे। मनोहर के बारे में किसी को 
भ्रम न रहे, इसलिए घरबार छोड़े हुए वीतराग संन्यासी सुक्खू 
चौधरी के मुँह से प्रेमचन्द ने फिर मनोहर के कार्य की प्रशंसा कराई 
है| 'हस मन्दिर में श्रव उसकी समाधि बनेगी और उसी की पूजा 
होगी |, , उसको बुरा वही कह सकता है जिसकी झात्मा मर गई है। 
जो बेहया हो गया हैं। गाँव के दस पॉच पुरुष फाँसी चढ़ जायूँ तो 
कोई चिन्ता नहीं । यहाँ एक एक स्त्री के पीछे लाखों सिर कट गये हैं !! 

मुकदमे का फैसला हुआ | बलराज और कादिर खाँ को फालापानी 
हुआ । बाकी अभियुक्तों को खात-सात वर्ष की कड़ी कैद । 

गाँव के श्रादमी जेल में थे ; घर के लोगों का स्वभावतः बुरा 
हाल था | फेजुल्लाह खाँ नये कारिंदा बने थे। उनका विरोध करने- 
वाला कोई था नहीं ; गाँव उनका, उनके बाप का। बिलासी पर 
उन्होंने बकाया लगान का दावा किया और वही गोरू जिनके पीछे 
बिलासी ने सारा आन्दोलन खड़ा किया था, कुड़क कर लिये गये | 
यही नहीं, स्वयं बिलासी, जिसके जमीन पर गिरने से मनोहर ने एक 
झादसी का खून कर दिया था, वह बिल्लासी भी चपरासियों द्वारा बुरी 
तरह पीटी गई। जिस मरजाद के लिए मनोहर ने आत्महत्या की, उसी 
की बहू की मरजाद उतारने के लिए चपरासी उसके घर में घुसे ! 
परिस्थिति क्‍या इससे अधिक व्यंग्ययूणं हो सकृती थी? जमींदारी 
शासन ने श्रपनी प्रतिहिता पूरी तरह तृत्त की। उसने मनोहर ओर 
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उसके साथ के अन्य निरीह पापियों को ही नहीं कुचल दिया, वरन्‌ 
जिस बात को लेकर एक किसान ने विद्रोह किया था, वही पाप सौगुने 
वेग से प्रचण्ढ होकर उसके परिवार के माथे पर गाज की तरह आआा 
गिरा | एक मनुष्य जो अपनी स््री की मर्जाद बचाना चाहता है, 
उसको कुचलने के लिए जमींदारीं वर्ग की शक्ति, और डाक्टर और 
वकील और श्रदालत और पुलिस,--महाजनी सम्यता की कितनी बड़ी 
सेना एक साथ सक्रिय हो उठती है ! 

गाँव की फसल सूख गई थी | लगान के लिए फेज्ुल्लाह लोगों को 
धूप मे खड़ा करते, किसी को मुश्क कस कर पिटवाते, स्त्रियों में किसी 
की चूड़ियाँ तोड़ी जातीं, किसी के जूडे नोचे जाते । फैजुल्लाइ जानता 
था, इनके पास पैसे नहीं हैं, परन्तु श्रत्याचार से उसकी पशु-शृत्ति 
सन्त॒ष्ट होती थी। इन अत्याचारों के सामने किसानों को श्रसहाय देख 
विवश हो प्रेमचन्द ने लिखा है--इन श्रत्याचारों को रोकनेवाला 
अब कौन था £ सत्याणह में अन्याय को दमन करने की शक्ति है, यह 
सिद्धान्त आन्तिपूर्ण सिद्ध हो गया ।! और इस परिणाम के साथ यह 
नाटक एक तरह से समास हो जाता है। यदि प्रेमाश्रम' सम्बत्‌ १६७८ 
में न लिखा जाकर बारह बरत बाद लिखा गया होता तो शायद वइ 
इसी वाक्य से पमाप्त हो जाता परन्तु प्रेमचन्द को उसे सुखान्त बनाना 
था ; उनका आदश्शवाद संधर्ष के इस कठ्ठ परिणाम के लिए तैयार न 
था। दूसरे शब्दों में उस समय की जनता बिना इस आदशवाद के 
मुलम्से के इस नम्म यथाथंता को देखने के लिये तैयार न थी । प्रेमचन्द 
ने अपने युग की माँगों के अनुतार उसे सुर्खात बना दिया है। अ्रभि- 
बुक्त अपील में जेल से छूट जाते हैँ, उनका जल्ूस निकलता है और 
बाद में मायाशंकर अपनी रियासत छोड़ देते हैं ; सहकारिता में खेती 
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होने से किसानों के लिए रामराज हो जाता है। परन्तु यह सुख का 
अन्त किसी को भ्ुुलावे में नहीं डाल सकता । संतोष के लिए, केवल 
इतना कह सकते हैं कि इसकी भी सम्भावना है। हम जानते हैं सभी 
मायाशंकर होकर श्रपनी रियासत नहीं छोड़ सकते, इसलिए मनोहर 
की आत्महत्या और बिलासी की यंत्रणा,--ये यथाथ के अन्तिम चित्र 
हृदय पर अ्रमिट खिचे रह जाते हैं। प्रेमचन्द की महत्ता इसमें है कि 
जमींदारी-वर्ग फे शासन की नृशंसता का उन्होंने रहना वृहत्‌ और 
सर्वाज्ञ चित्र खींचा है । चपरासी से लेकर मालिक शानशंकर तक, एक 
भारी यन्त्र जैसे किसानों की छाती पर शासन कर रहा है ; और प्रेम- 
चन्द ने उसके सभी कल-पुर्जो' की क्रिया की श्रोर हमारा ध्यान 
आकर्षित किया है। उसकी ध्रमानुधिकता, नीरस बबेरता को उन्होंने 
छिपाया नहीं है । और यह मानना पड़ेया कि आदशवादी अन्त के 
होते हुए भी उन्होंने जमींदारी से समझौता नहीं किया । लोग छुख की 
' साँस तभी क्षेते हैं जब उसका समूल नाश हो जाता है। 
कर्मभूमि में प्रेमचन्द ने लगान-बन्दी आन्दोलन का वर्णन किया 
है | इसके किसान नेता आज की किसान-सभा के नेताओं से बहुत 
कुछ मिलते-जुलते हैँ । सन्‌ ?२६ की मन्दी से देश के सभी व्ग आर्थिक 
संकट में थे ; किसानों की तो और भी दुदंशा थी। चीज़ें उत्ती हो गई 
थी ; रुपये का माल तिहाई-चौथाई में बिक रहा था। लगान चुकाना 
असम्भव हो रहा था ; जमींदार महन्त के अमलों ने प्रजा पर अत्याचार 
करना शुरू किया। प्रजा ने विद्रोह किया और उसे कुचलने के लिए 
जमींदार ने राजशक्ति का सहारा लिया ; राजशक्ति ने उच्चवर्ग से 
सह्दानुभूति दिखाते हुए शान्ति-रक्षा के लिए श्रपनी व्धरता का श्रोर 
भी क्रूर प्रदशन किया । 
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ड़िसान-नेता आत्मानन्द का तक बहुत सीध। था। 'तुम्धारी थाली 
फी रोटो ठमसे कह्टे मुके न खाश्नो, तो तुम मानोगे ? जब रोटी की 
बात न माने गे तो जमींदार ही ठ॒म्हारी बात क्‍यों मानने लगे ! जरमीदार 
जमींदार इसलिए हैं, कि तुम लगान देनेवाले क्रिसान हो | प्रात्मानन्द 
ने कष्टा किसानों को महन्तजी का ठाकुरद्वारा घेर लेना चाहिये और 
जब तक वह लगान बन्द न करें, उनका कोई उत्पव न होने दिया 
जाय । दूसरे नेता श्रमरकान्त ने इस बात का विरोध किया और पहले 
महन्तजी से प्रार्थना करना उचित समझा । सहन्त जी ने कहा, सरकार 
जितनी मालगुज़्ारी छोड़ देगी, उतना ही वह लगान छोड देंगे | लोगों 
ने इस आश्वासन पर थोड़ा-बहुत लगान देना शुरू किया परन्ठ छूट 
का कहीं नाम नहीं। लोग ऊबने लगे झौर फ़िर सभाएँ होने लगीं। 
एक अ्रफ़सर ने अमरकान्त को समकाया-- भला छः महीने तो 
गुजरने दीजिये। अभी हम काश्तकारों की हालत की जाँच करेंगे, 
उसकी रिपोर्ट भेजी जायगी, रिपो८ पर गौर किया जायगा, तब कहीं 
हुक्म निकलेगा ।” शझ्रन्त में श्रमरकान्त को भी लगान-बन्दी के ज्ञिए 
आवाज़ लगानी पड़ी । 

सलीम ने अमर को पकड़ने के पहले उसे लगान-बंदी से रोकने 
की चेष्टा की । लगानबंदी के परिणाम का चित्र उसके सामने खींदा। 
गाँव के गाँव दरबाद हो जायेंगे, |फ़ोली कानून जारी हो जायगा, 
ज्ञायद पुलीस बैठा दी जायगी, फरलें नीलाम कर दी जायँंगी, ज़मीनें 
जब्त हो जायेंगीं । क्रयामत का सामना होगा ।! लेकिन श्रमरकात 
नहीं माना और लोगों को क्यामत का सामना करना ही पड़ा । 

अमरकात के विता लाला समरकांत जब उस इलाके में गये तब 
वहाँ का बुरा हल था । छिपाही श्रौर खबारों का राज्य था। पाँच 
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आदमी से क्याद! एक जगह जमा न हो सकते थे, न झाठ बजे के 
बाद रात में कोई घर से निकल सकता था। न जाने कितने घर जला 
दिये गये थे ओर किसान बेचारे पेड़ों के नीचे बाल बच्चों के साथ पडे 
हुए थे । स्वामी आत्मानंद श्रधजली पाठशाता में डेरा डाले थे | 
आदमी इकछ होते, सवारों को आता देख, फिर इधरन-ठघर भाग 
जाते | लाला सपरकांत का आदमियों ने स्वागत किया। कोई खटका 
न रहने से पुलीस झाज विश्राम कर रही थी। इसलिए आदमी घरों से 
निकल आये। 'क्विसी के सिर में पट्टी बैधी थी, किसी के हाथ में । कई 
लेंगढ़ा रहे थे ।' गूदड़ ने बताया, सरकार बारह आने वसूल करने पर 
लगी है: किसान कहते हैं, हे ही नहीं, दे कहाँ से ! बहुत लोग गाँव 
छोड़कर भाग गये हैं। एक बुढ़िया थी, सलोनी । जब लोगों पर हटर 
पड़ रहे थे तब इस बुढ़िया से न रहा गया | कुछ न बना तो श्रफप्तर 
के मुंह पर थूक दिया। अफ्घर ने इतने हंठर जमाये कि वह अचेत 
होकर गिर पड़ी और जब तक वह गिर न पड़ी, तब तक हर हंटर पर 
गाली देती रही । समरकांत ने देखा, 'सलोनी की सारी देह सूज उठी 
है ओर साड़ी पर लहू के दाग़ सूखकर कत्थई हो गये हैं ! दमन का 
यह चित्र देख सूदखोर समरकांत का भी दिल दइल उठा। उन्होंने 
अपना क्रोध ईश्वर पर उतारा | झ्यर उसकी यही लीला है, तो वह पशु 
से भी गया बीता है ! 
घटना चक्र मे पड़कर सल्लीम को नोकरी से इस्तीफ़ा देना पडा । 
समरक्ात के समझाने-बुकाने से उसने गाँवों की ऐसी रिपोट दी लितसे 
सरकार उससे असस्तृष्ट हो गई और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोने 
पड़े । नोकरी छोड़ने से स्वभावतः वह जनता का नेता वन बैठा और 
क्रमशः जनता की और से उसे वह सब कुछ करना पड़ा जिसके लिए 
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पदश्ले वह जनता पर हंटर चलाता था। कमंभूमि के अन्तिम भाग में 
दमन का जो चित्र खींचा गया है बढ श्रपनो पूर्णता और वथार्थता में 
अद्वितीय ऐ | 

सलीम के बाद एक बंगाली तिविलियन मि० घोष ने चार्ज लिया। 
गाँव में आकर इन्होंने गाँव भर के जानवरों को कुडक करने की 
घोषणा की | सस्ता सौदा खरीदने के लिए, कसाई भी बुला लिये गये। 
लोगों ने समझा, यह धमकी भर है परन्तु उन्हे शीघ्र ही अपने भ्रम का 
पता चल गया । गोल सब गाँव के मदरसे के सामने इक किये गये 
ओ्रौर किसानों की आँखों के सामने कसाइयों ने उनकी जाँच-पड़ताल 
भी झारम्म कर दी | किसानों को उसका जानवर कितना प्यारा होता 
है, इसका एक निदशन हमे प्रेमाश्रम में मिल चुका है। लेखक के 
अनुसार यहाँ भी 'अब समस्या उस सीमा तक पहुँच गई थी, जब रक्त 
का शआदान-प्रदान आरम्भ हो जाता है ।” सलीम और घोष में अभी 
कानूनी शास्त्रार्थ हो रहा था कि श्रद्दीरों के महाल में लाठी चल गई। 
संगीन चढ़ाये सिपाही उधर लपके | इधर सलीम ने कसाइयों को सम- 
माना शुरू किया। सममाते-समकाते हाथापाई होने को हो गई। 
सलीम ने एक को गिरा दिया | तब कसाई के दो साथी जो श्रभी 
तमाशा ही देख रहे थे, सलीम पर टूट पड़े । इतने में उधर से बुढ़िया 
सलोनी निकली । सलीम से उसने मार खाई थी परन्तु अप सलीम गाँव 
का नेता था | उसे मार खाता देख सलोनी ने कसाइयों पर पीछे से 
लाठी चलाना शुरू कर दिया। एक ने सलोनी को धक्का दिया; 
तब तक सलीम ने दूसरे को घूँसों से नीचे गिरा दिया | जिसने सलोनी 
को धक्का दिया था, वह जान बचाकर भागा। सलीम ने जानवरों की 
रस्सियाँ खोल दीं झ्ोर वे पूँछ उठाकर भाग खड़े हुए । 
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इतने में आत्मानंद उधर से श्राये और सलीम को अहिराने ले 
गये। उत्तेजित वह इतने ये कि सल्लीम से रिवॉल्वर माँग रहे ये । 
गाँव में दमन-चक्र इस रूप मे और यहाँ तक चलता है कि आदमी 
भ्रधिक सहन करने में असमथ हो जाता है। और आत्मानंद श्रहिराने 
मे पहुँचे तो 'एक युवती सिर खोले, अस्तव्यस्त, कपड़े खून से तर, 
भयाठुर हिरनी-सी श्राकर! सलीम के परों से चिपट गई। उसके घर 
में सिपाही घुस गए, थे; एक ने उसकी बाँद पकड़ी थी; आत्मरक्षा में 
उसने गड़ाँसे से दो को घायल कर दिया था। अब भी उसके बाल 
_स्‍कड़कर एक सिपाही उसे घर के भीतर ले जाना चाहता था परन्तु, 
सल्लीम के धमकी देने पर "मैं तुम दोनों को भूनकर रख दूँगा”, उसने 
उसे छोड़ा । दमन के नाटक की यह क्लाधमैक्स है। हसके बाद 
अफ्रतर आया; सलीम से कहा सुनी हुईं श्र उसका नतीजा यह छुश्रा 
के सलीम ने घोस बाबू की टाँग पकड़कर उन्हें घोड़े पर से खींच 
लेया और घूँसों से उनका मुँह चूर कर दिया । 

इसके बाद वही होता है जो श्रह्चिखावादी नाअकों में होता है । 
पमरकांत सप्र्‌ बने ; समझौते की कमेटी बनी । किसानों से कहा गया 
कि उनके प्रतिनिधि भी कमेटी में रहेगे । परन्ठु मुन्नी के इस प्रश्न का 
के उस कमेटी का मत क्‍या सरकार को मान्य होगा, समर या अमर 
किसी के पास जवाब न था १ एक भयानक दुः्खांत नाठक पर जें 
किसी ने पनछुट रंगों से लीपापोती करने की कोशिश की हो, इस तरह 
कमंभूमि का अ्रन्त होता है। लेकिन प्रेमचन्द देश की राजनीति से 
बाध्य थे। इसके अतिरिक्त दूसरा अन्त वह दिखा न सकते ये । 
स्‍््योंकि किसानों को इसी तरह फुसलाया गया है। प्रेमचन्द की 
क्रान्तिकारी यथाथंता व्यक्त हुई है, दमन के चित्रण में। जैसी 
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श्रध्तिवाद की पुस्तकों में दमन सहकर शत्रु के छृठय परित्तिन की 
भव्य कथा हम पढ़ते हैं, उससे यह यथार्थ कितना मित्र 
है ! इन किसानों से कहना, ठम चुपचाप अपने जानवरों को 
कसाइयों के हाथ बेच दो, क्या अरह्िसा शोता ! कम से कम प्रेमचन्द 
में इतनी दाशनिकता न थी। सलीम ने कसाइयों से लड़कर उनकी 
रत्सियाँ खोल दीं, यह चोरी थी ; दसन का उत्तर दमन से दिया गया 
था, परन्तु क्या हमें सलीम से श्रसह्ानुभूति होती है ! और जब वह 
युवती पर बलात्कार के लिए तत्यर विपाहियों से कहता है, छोड़ दो 
नहीं तो भूनकर रख दूँगा?-- वहाँ दुसरा व्यक्ति उनसे और क्या 
कहता ! उस युवतो ने दो आदमियों को घायल किया था, क्‍या वह 
दोषी थी ! 

लगानबन्दी आन्दोलन में परिस्थिति कितनी भयंक्र हो सकती 
है, टसका ग्रेमचन्द ने नंगा खाका खींच दिया है। क्या लगानबन्दी 
के अतिरिक्त किसानों के लिए और भी कोई मार्ग खुला हुआ था ! 
प्रेमचन्द ने उत्तर दिया है, नहीं।न खाने को था, न देने को। 
आन्दोलन छोड़कर उनके पास कोई चारा न था। शतान्दोल्लनन के बाद 
जो दमन हुआ उससे किसानों का भला होगा या नहीं ! प्रेमचन्द का 
उत्तर है, हो भी सकता है, नहीं भी। एक अहिसावादी दाशनिक की 
भाँति हम किसानों की हार-जीत का कारण भी बता सकते हैं। जीत 
'रये तो इसलिए कि उन्होंने दमन को सहा और शत्रु का छृदय 
एरिवतित हो गया। न जीते तो इसलिए कि सल्लीम ने घोष की टाँग 
पकड़कर खींच ली या एक युवती ने शआतताइयों में दो को 


छायल कर दिया | 
इसीलिए प्रेमाश्रम में जैसे गाँव के विध्वंस का श्रन्तिम चित्र हमारे 
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दृद्य पर 5 छित रह जाता है, वेषे ही यहाँ भी एक गाँव का नाश 
दार-वार हमारी आँखों के सामने सचित्र हो उठता है; कोई भी 
चित्रकारी उसकी भयड्ुरता को नहीं छिपा पाती। अंधेरा हो गया था । 
आतड्ढ ने सारे गाँव को रिशाच की भाँति छाप लिया था। लोग शोक 
से मौन, ओर आतंक के भार से दवे, मरनेबालों की लाश उठा रहे 
थे। किसी के मुँह से रोने की आवाज़ न निकलती थी। जख्म ताज्ञा 
था | इसलिए टीस न थी ।' ( प्रेमचन्द की चित्रण शक्ति यहाँ अपनी 
चरम सीमा को पहुँची हुई है। थोड़ से शब्द, जसे विष में बुके हुए 
हृदय में घाव कर देते है । शब्दों में चित्रांकन की शअद्भुत क्षमता है 
और जो चित्र आँका जाता है वह अपने भाव-गांभीय॑ में अपूर्व है | ) 
सबेरे घोष बाबू डाक बेंगले गये और उस अट्दीरिन युवती को 
कास्स्टेवल्नों के साथ सदर भेज दिया गया यदि पिपाश्यों को घायल 
कर वह ऐसे सस्ते छूट जाती तो दमन ही क्‍या ! यह प्रे+-न्द की 
सूछरम दृष्टि थी जो उन्रोंने यथार्थ को इस कठ्ठु आघात से सजीब और 
भयद्ुुर कर दिया है। पहर रात जाते चार अधथियाँ गंगा की ओर 
चलीं । आगे बही चुढ़िया सलोनी गाती हुई चली--सिंया मोरा रूठा 
जाय सखी री? किसानों की इसे विजय समसिये चादे पराजय ; 
सलोनी फे गाने पर चाहे हँसिये चाहे रोहये,--कर्म भूमि का वास्तव में 
यहीं पर अन्त हो जाता है | 

किसानों के चित्रण में प्रेमचंद हमें भारतीय जन-श्रान्दोलन के 
पीचो-बीच ला खड़ा करते हैं । यही वह स्थल है जहाँ दमन अपने 
फ्रतम रूप में निःसहाय निर्बेल किसानों को चूर करता हुआ चलता 
है। यही वह प्रेरणा-केंद्र भी है जो समग्र जन-आन्दोलन को बल देता 
है। किसानों का ही वह वर्ग है जिसके लिए शरंदोलन की समत्त 
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शक्तियाँ एकत्र हो सतिशील होनी चाहिये। प्रेमचद ने गाँव का सारा 
पातावरण पाठक के आ्रागे सजीव कर दिया है। नि्धनता और अंध- 
विश्वास, परन्तु इनके साथ सहनशीलता और सद्ददयता,--किसानों के 
इस सरल और दुखी संसार में नवीन सभ्यता श्राकर पुराने चक्र में 
जैसे बिजली डाल देती है ओर ये किसान छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर 
बिखर जाते हं | प्रेमचंद हमें निराश नहीं करते | श्रात्मबल पर विश्वास 
कर संगठित होकर सामाजिक यंत्र पर आघात करने का हमें संदेश 
देते हैं। परन्तु उनकी आशा उथली नहीं है। उसके नीचे परिस्थिति 
की भयंकरता का पूरा शान है। उन्होंने यथार्थ की निष्ठुरता को विल 
भर भी घटाकर चित्रित नहीं किया । बीसवीं शताब्दी की श्रमानुषिकता 
की कठोर कहानी उन्होंने पूरीनपूरी कह दी है। 


भहाजन 


पुक्तिघन' नास की अपनी कहानी में प्रेमचन्द ने लिखा है-- 
भारतवर्ष में जितने लेनदेन एैँ, उन श्सबमें लेनदेन का व्यवसाय 
लाभदायक है। आमतोर पर सूद की दर २५०) सैकड्टा सालाना है। 
प्रचुर स्थावर या जंगम सम्पत्ति पर १२) सैकड़ा सालाना सूद लिया 
जाता है ; इससे कम व्याज पर रुपया मिलना प्रायः अश्रसम्भव है। 
बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं, जिनमें १४) सैकड़े से श्रधिक लाभ हो 
और वह भी बिना किसी संकट के । उस पर नज़राने की रकम अलग, 
लिखाई अलग, दलाली अलग, अदालत का खर्चा अज्ञग | ये सद 
रक्में भी किसी न किसी तरह सहाजन ही की जेब में जाती हैं। यही 
कारण है कि यहाँ लेनदेन इतनी तरकी पर है। वकील, डाक्टर 
सरक्षारी कमेचारी, ज़्मोटार, कोई भी जिसके पाठ कुछ फ़ालतू घन 
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हो; यह व्यवसाय दार सकता है। अपनी पूँजी के सदुययोग का यह 
सर्वोत्तम साधन है।” इस गरीय देश मे कज की ज़रूरत जिन्हें न 
पड़े, ऐसे बहुत थोड़े आदमी होंगे। थोड़ी पूँजी में यह सबसे सस्ता 
व्यापार है। कुछ लोग तो व्याज पर स्वयं उधार लेकर अधिक व्याज 
पर उसी धन को दूसरों दो उठाते हैं श्रौर इसी :"दान-अदान में ही, 
काफ़ी रकम मार लेते हैं। कमाने-छानेवाले जितने मी वर्ग हैं, समी' 
में ये छोटे पूँजीपति मिलते हैं। 'गोदान! का ग्रोवर देकारी में शहर 
जाता हे परन्तु जहाँ उसके पास चार पेते होते हैं, वह लेन-देन शुरू 
फर देता है। 'मुक्तिघन' कद्दानी के लाला दाऊदयाल कचहरी यें 
मुख्तारगीरी करते हैं और जो कुछ बचत होती है, उसे इस व्यापार 
में लगाते हैं| कर्मभूमि के लाता समरकान्व चोरी का आज्ञ तक 
खरीदते हूँ ; निग्न वर्ग के व्यक्तियों को ऋण देकर रुपयों की येली पर 
बैठे ईश्वर की उपातमा किया करते हैं । 
».. ईश्वर की उपासना महाजनी का प्रधान अंध है। मानो ईश्वर 
प की उपासना के विना इतना हराम का झक््या दृजम न होगा | प्रेम चन्द 
के महाजन मनुष्ववाहीद, पैसे को दोत से पकड़नेवाले, पैसे के लिए 
झासामी का जिता तक पीछा करनेवाले परन्तु शिवजी की मूर्ति पर 
नियमित जल चढानेवाले होते हैं। इस वग के प्रपंचपूर्ण जीवन को 
खुलासा करने में प्रेमचन्द ने कसर नहीं छोड़ी। वरन्‌ इतनी वार 
महाजनी और ईश्वरोपासना के पारस्परिक सम्बन्ध की ओर उन्होंने 
इंगित किया है, कि महाजनी के साथ प्रचलित उपासना से भी हम 
धुणा करने लगते हैं । खुदाई फोजदार! कहानी के सेठ नानकचन्द 
सूदखोरों का अच्छा उदाहरण हैं। दया या उपकार जेसी मानवीय 
दुर्बलताएँ उन्हें छू मी न गई थीं, नहीं मद्दाजन कैसे बनते | उस पर 
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धर्मनिष्ठ भी थे । दर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे । 
हर मगल को महावीर जो को लड॒ह् चढ़ाते ये, नित्यप्रति जमुना में 
स्वान दरते थे और हर एकादशी को शत रखते और ब्राह्मणों को 
भोजन करते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा 
था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे ।? प्रेमचंद का व्यग्य कहीं 
इतना कठु नहीं होता जितना मद्दाजनों के चित्रण में | इनका शोषण 
जितना निर्मम श्रोर प्रशणवातक है, उतना जमींदार ओर विदेशी शासन 
का भी नहीं । प्रत्येक व में, समाज की प्रत्येक *ंखला में, ये जोंक 
की तरह समान का रक्त पीने को लगे हैं। उनका शोषण अदृश्य है ; 
ऊपर से कहीं स्त्ूम भी नहों पड़ता | प्रेमचद ने उसी को भयंकरता 
का स्पष्ट चित्रण किया है | 

यों तो महाजन सब कहां, सभी वर्गों में हैं, किंठु उनके शोषण 
का घातक संबन्ध जितना किसानों से हैं, उतना औरों से नहीं । उनके 
लिन्न हमें प्रेमचद वी कृतियों में उवत्र मित्ते हैं, ड्ितु जैसे 'प्रेमाश्रम 
सर्वाधिक जमींदारी शोषण का उपन्यास है, उसी प्रकार 'गोदान! 
महाजनी शोषण की विशद्‌ गाया है। इस नृशंस अ्रत्याचार से पीड़ित 
तिल-तिलकर घुलते किसान-वर्ग का यहाँ विनत्नण किया गया है। 
गोद्न का नायक होरी है। जमीदार और रहाजन में भेद करते हुए 
वह बताता है---जमींदार तो एक ही है , मगर महाजन तीन तीन 
हैं, सहुआश्न अलग, मेंगरू ब्ललग शौर दातादीन पंडित अलग ।' 
पाँच साल हुए होरी ने मैंगरू साह से साठ उपये उधार लिये ये, बैल 
लाने के लिए। उससें से वह साठ दे चुका था ; परठु वह चाठ रुपये 
अब भी बने हुए थे। दातादीद पंडित से उसने तीर रपये लिये ये 


आलू बोने के लिए। दुर्भाग्य पे श््लू चोर खोद ले गये परन्तु उन 
ड़ 
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तीस रुक्‍यों के तीन से हो गये । डुलारी विधवा सहुग्राश्न नोन-तेल 
तमाखू की दुकान करती थीं; इकननी रुपया का व्याज लेती थीं,। 
इनके भी ली रुपये हो गये ये | फठल द्ोते ही माल उुच मह्याजनों को 
तोल देना पढता और व्याज फिर बढ़ने लगता। तमाशा यह कि 
एक समय होरी ने भी महाजनी की थी जिससे लोग सममते थे कि 
उसके पास अब भी दबा हुआ रुपया है ) 
होरी के लड़के गोबर ने ब्िधवा मुनिया को अपने घर डाल लिया 
था। विगदरी में डॉड पड़ा | गल्ज्ञा वेचकर होरी ने ३०) खड़े किये 
बाकी के लिए ८०) पर अपना घर गिरो लिखा | 'नोखेराम तो चाहते 
थे कि वैज्ञ विकवा लिये जायें ; परंतु पटेश्वरी और दातादीन ने इसका 
विरोध किया | बैल बिक गये तो होरी खेती कैसे करेगा ९” गाँव के 
श्घूतता-पूर्ण पूँजीवाद का यह श्राच्छा निदर्शन है। महाजन आसामी 
को जान से ही नहीं मारना चाहते । वह मर गया तो उनकी कमाई 
>का द्वार ही बंद हो जायगा। दहृतना उसके लिए वह करना चाहते 
हैं क्कि वह जीता रहे और कमा-फ्रमाकर उनका घर भरता रहे । 
कसाई एक वार जानवर को मारता है, महाजन उसे घुला-घुल्ाकर 
मारता है। 
महाजनों में अनेक प्रकार भेद हईँ ! गाँव में एक महाजन सौींगुरी- 
सिह भी थे जो शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे 
और कई आदमी थे जो आसपास घूम-धूमकर लेनदेन करते थे। 
सींगुरीसिंह बड़े दँसोड़ आदमी थे ! गाँव को अपनी ससुराल बनाये 
थे. औरतों से साली सलहज का नाता जोड़े थे | नाठे, मोटे, खल्वाट, 
काले, लम्बी नाक, बड़ी मूछोंवाले कींगुरीतिह रुपये देते वक्त पका 
'गज़ लिखाते, नज्ञराना, दस्तरी, स्टाँप की लिखाई लेते ओर एक 
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साल का ब्याज पेशगी काठ लेते थे। किसानों की ऊख तैयार थी 
,और वे उसे एक मिल में बेचने जा रहे थे। परन्तु जब वेचेंगे, तब 
वहाँ मींगुरीसिह भी होंगे श्रोर रुपये ले लेंगे। आसामियों को फिर 
ज़रूरत पड़ेगी और जद माँगने जायेंगे तो फिर नया कागज और 
नया नजराना होगा। इस भय से आपस में सलाह कर रहे थे कि 
ऊख पहले बेच दी जाय, रुपया बाद में किसी दिन घात देखकर ले 
आावेंगे। किसान खेत में ऊख काटने गये, वैसे ही महाजनों का मुएड 
भी पहुँचा। रुपया वसूल करना था, इसलिए दुलारी सहुआइहन बन- 
ठनकर आईं । पाँव में मोटे मोटे चाँदी के कड़े पहने, कानों में सोने 
का भूमक, श्राँखों में काजल लगाये, बूढ़े योवन को रॉयगे रँगाये ।! 
यमदूत की तरह मेंगरू साह पहुँचे। 'काला रंग, तोंद कमर के नीचे 
लगकती हुई, दो बड़े-बड़े दाँत सामने जैसे काट खाने को निकज्षे 
हुए | गठिया का मरज्ञ हो गया था। खाँसी भी श्राती थी।” कुकर्म 
का जैसा साज्ञात्‌ अवतार खड़ा हो । 
मिल के फाटक पर मींगुरीपिह ने आसन लगा रखा था। ऊख 
तोलकर खजांची से रुपये वसूल करते ओर अपना पावना काटकर 
आसामी को रुपये देते। होरी को १२०) मिले उसमें से कींगुरीसिह 
ने अपने रुपये काटकर उसे पचीस उपये दिये। दहाँसे चला तो 
दाहर नोखेरास मिले । होरी बाकी के रुपये उन्हे देकर वह्य से भमागा। 
शोभा और पटेश्वरी का रूगड़ा हो गया। शोमा अभी रुपये देना न 
चाहता था ; पटेश्वरी के घमकाने पर वह सुलायम पड़ा। होरी और 
शोभा को अआगे गिरघर मिल्ला । यहाँ की एक छोटी सी छटना महालनी 
शोषण का ऐसा कठ्ठ चित्र खींचती है, जेसा कि दूसरा लेखक पोये के 
पोथे रंगने पर भी नहीं खींच सकता। प्रेमचन्द के शब्द-चित्रण को 
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देखिये :--सामने से गिरघर ताड़ी पिये, भ्ूमता चला आ रहा था| 
दोनों को देखकर बोला--मिगुरिया ने सारे-क्रा-सारा ले लिया होरी 
काका | चत्रैना को भी एक पैध्षा न छोड़ा । दत्यारा कहीं का। रोया- 
गिड़गिदाया ; पर हृस पापी को दया न आई। 

शोभा ने कह्ा--ताडी तो पिये हुए हो, उस पर कहते हो, एक 
पैसा भी न छोडा ! 

गिरघर ने पेट दिखाकर कदह्दा--साँक हो गई, जो पानी की 
बूंद भी कण्ठ तले गई हो, तो गो-माँस बराबर। एक इकन्नी मुंह में 
दवा ली थी। उसकी ताड़ी पी ली। सोचा, सालभर पसीना गारा है, 
त्तो एक दिन ताड़ी भी पी लूँ; मगर सच कहता हूँ, नया नहीं है। 
एक आने में क्‍या नसा होगा। हाँ, भूम रहा हूँ, जिसमें लोग उममे 
खूब पिये हुए है बड़ा श्रच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई । बीस लिये 
थे, उसके एक सो साठ भरे हैं, कुछ हृद हैं !! परिस्थिति इस सीमा तक 
उसे घसीट ले गई ऐ जब केबल उन्माद छोड़ उसके लिए ओर कोई 
चारा नहीं रह गया। शायद शोभा के लिए कोई ताड़ी का निषेध न 
करेगा क्योंकि उसे इकन्नी में नशान हुआ था, वेवल दिखाने को 
भूम रहा था | सालभर की मेहनत का यही फल था। ' 

ओर होरी की परिस्थिति देखिये । घर पहुँचे तो सब आदर-स्वागत 
को दौडे कि ऊख के रुपये लाया होगा | रूपा पानी होकर दौड़ी, सोना 
चिलम भर लाई, धनिया ने चवेना और नमक लाकर रख दिया। 
होरी से न मुँइ-हाथ धोते बनता था, न चबेना चबाते। ऐसा लजित' 
और ग्लानित था, मानो हत्या करके आया हो |! उसकी छ्ी घनिया 
को जब यद्ट मालूम पडा कि रुपया सब महाजनों को वह दे आया 
तो बोली--ठुम-जेंसा धामड़ आदमी भगवान्‌ ने क्‍यों रचा, कहीं 
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मिलते, तो उनसे पूछुती। उठाकर सारे रुपये बहनोश्यों को दे दिये। 
अब और कौन आमदनी है, जिससे गोई आवेगी। इल में क्या मुझे 
जोतोगे, या. आप जुतोगे १ पूछ की यह ठर्ढ और किसी की देह पर 
बत्ता नहीं। ले जाश्नो सवको नदी में डुब्ो दो। कब तक पुआआल में 
घुसकर रात कार्टेगे और पुआल में घुस भी लें, तो पुश्नाल खाकर 
रहा न जायगा [| तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, इससे तो न खाई 
जायगी ।! यहाँ भी आँसुश्रों में हँसी मिली हुई है । किसान का भाग्य 
ऐसा है कि ईश्वर उसे हँसाकर रुलाता है। अपनी बात कहते-कहते 
घनिया ही सुतक्िरा पड़ी | इतनी देर में परिध्यिति उसकी समस्छ में 
आगई थी ; रुपये पास होने पर मदह्दाजन से जान न छुड़ाई जा 
सकती यी | ट 
गोदान मे एक जगह कुछ किसान स्वाँग करते हैं। स्वाँग में 
वह महाजन का चरित्र भी करते हैं । स्वॉग से महाजन के प्रति उनके 
हृदयस्प भावों का पता चहूुता है। एक दिसान दस रुपये उधार लेने 
गया। कायज़ लिख जाने पर ठाकुर मशजन ने उसके द्ाथ में पाँच 
रुपये रख दिये। उसने कहा, यह तो पाँच ही हैं तो उचर मिला, 
पाँच नहीं हैं दस हैं। घर जाकर गिनना |? पाँच दस के बराबर इस 
प्रकार था। एक रुपया नजराने का, एक तहरीर का, एक कायद छा, 
एक दस्तूरी का, एक सूद का, पाँच नगद | किसान ने कहा, अरव 
यह पाँचों भी मेरी ओर से रख लीजिये ।? पूछा क्यों तो उठने कद्दा-- 
एक रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना दै। एक उपया बड़ी 
ठकुराश्न क्वा; एक रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने ढो, एक 
वड़ी ठकुराइन के पान खाने को । बाकी बचा एक, वह घआआपकी क्रिया- 
करम के लिए ।! इस अतिरंजित चित्र के ब्यग से किसान की जलन 
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का अनुमान किया जा सकता है जैसा कि प्रेमचन्द ने लिखा है इस 
स्वॉग से सताये हुए दिल, कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रमन्न होते रहे ।' 

क्या कानून बनाकर महाजनी शोधण का अंत किया जा सकता 
है! महाजन कहता है नहीं। जब तक देश मे ग़रीबी है तब्र तक 
गरीबों को उसकी ज़रूरत रहेगी। वह अपने श्रासन पर उतने ही 
विश्वास से वैठा है जिंदने से जमींदार। जो लोग कानून से इस 
मह्ाजनी का श्रत॒ कर देना चाहते हैं, उनके लिए प्रेमचन्द ने गोदान 
में चेतावनी दी है। दातादीन मिगुरी से कहते हैँ, सरकार महाजनों 
से कहती है, सूद की दर घठ दो, नहीं तो डिग्री न मिलेगी। मिगुरी 
ने कहा, हम निश्चिन्त हैं। दर हम कम लिखावेंगे लेकिन एक सो में 
पचीस पहले ही काट लेंगे, इसमे सरकार क्‍या कर सकती है ? दातादीन 
को भय हुआ, कहीं जालसाजी में पकड़े गये तो ! फिंयुरी ने कहा-- 
(क्या तब संसार बदल जायगा | कानून और न्याय उसका है जिसके 
पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आंसामी के साथ 
कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काउकार के साथ सख्ती न करे; 
मगर होता क्या है। रोज ही देखते हो। जमींदार म्र॒सक वँधवा के 
पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है ।” महाजन 
जानता है कि वह भी जमींदार वर्ग का ही व्यक्ति है। किसान के 
शोषण में उसका आधा हिस्सा है, यह वह जानता है। जर्भ्नीदार की 
सख्ती पर कोई कुछ नहीं करता, वैसे-ही उसकी सख्ती पर भी सब 
चुप हैं। प्रचलित व्यवस्था में मह्दानन और जमीदार बड़े मजे में 
श्राधा-सामा कर लेते हैं। महाजन सूद पर रुपये देता है ; जमींदार 
लगान लेता है । जमींदार भी खुश; महाजन भी खुश । जमींदार चाहे 
लगान न भी बढ़ाये, सूइ बढ़ ही जाता है जोर जीवन भर के लिये, 
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अपनी संतान के जीवन दक के लिये किसान महाजन का गुलाम 
बन जाता है। महाजप से उधार लेकर किसान जमींदार को लगान 
देता है और अपनी कमाई वह महाजन को दे देता है। अंत में इसी 
कोल्दू में पिसते हुए उसका अंत हो जाता है । 

जमींदार के लगान के अतिरिक्त कन्या का विवाह किसान के 
लिए देवी व्याधि से कम नहीं होता | होरी को भी लड़की का ब्याह 
करना था । उसने रुपये उधार लिये। रुग्ये कमाने के लिये एक सड़क 
पर कंकड़ों की खुदाई की मजूरी करने लगा । बहुत दिन के बाद उसका 
भाई द्वीर आया श्रौर होरी को देखकर बोला--ठुम तो बहुत छुबले 
हो गये हो दादा ?? होरी ने उत्तर दिया--'मोटे वह हेते हैं, जिन्हे 
न रिन की सोच होती है, न इज्जत की । इस जमाने में मोटा होना 
बेहयाई है ।” मोटे होने की वात दूर, होरी के लिए जीना भी दुभर 
था। गर्मी की जलती लू से काम करते-करते एक दिन उसका जी 
खराब हो गया। मरने के समय लोगों ने कहा--गोदान कर दो। 
घतिया भीतर गई और सुतली के वेवने से जो पैसे बचे थे उन्हें 
पति के ठढे हाथ में रखकर सामने खडे दातादीन से बोली--महाराज, 
घर में न गाय है, न वछिया, न पैता । यही पैसे हैं, यही इनका गोदान 
है ! ओर पछाड़ खाकर गिर पड़ी !! 

यही गोदान का शअ्रन्त है । किसान मुर्दा है, श्रोर उसकी स्री 
मूब्छित, और यूदखोर दातादीन पुरोहित के रूप में अब भी हाथ 
पसारे सामने खड़े हँ। जमींदार का लगान, कन्या का ब्याह, धर्म का 
तकाजा, न जाने कितने फंदों में क्रिखान फंसा है। वह सुलमककर 
भागना चाहता है लेकिन फंदा प्रोर तंग हो जाता है। और अन्त में 
एक दिन उसके प्राणों का अन्त होकर ही रहता हैं। महाजनी शोषण 
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का सीधा सम्बन्ध जमींदारी प्रथा से है। जमीन का लगान देने के 
लिए कियान करज़ लेने पर वाध्य होता है, सामाजिक श्रावश्यकताएँ 
उसे उकसाती हैं श्रीर शोषण का यंत्र चालू रहता है। उसके पसीने की 
कमाई सूद बनकर महाजन के पेट में भरती जाती है और इस यत्रणा 
से वचने के लिए कानून कचहरी कुछ भी उपयोगी सिद्ध नहीं होते । 
प्रेमचन्द ने कोई आ्रादशवादी समझौता 'गोदान” के श्रन्त में नहीं - 
रखा ; शोपणु का क्रम श्रवाघ गति से चलता ही रहता है। उसका 
कारण सारा सामाजिक संगटन है श्रौर जब तक वह है तब तक 
महाजन सी दें । 
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राजनीतिक आंदोलन का सबसे निर्व्न रूप प्रेमदन्द के सामने वह 
था जिसका सम्बन्ध कॉटिलों में जाकर सुधार करने से था। प्रेमचन्द्‌ 
की क्रातिकारी सनोवृत्ति का इस बात से पता चलता है कि उन्होंने 
फ्ी भी कोतिलों में जाकर किसी रचनात्मक कार्यक्रम की सफलता में 
विश्वास नहों किया । सेवासदन तक में उन्होंने इन सुघारवादियों पर 
ज्यस्य किये हैं। चमन की सहायता के लिए विद्लदास ऐसे ही एक 
रुजन के पास जाते हैं। डाक्टर श्यामाचरण 'शहर के प्रधान राज- 
न॑दिक नेता थे, उनकी वकालत खूब चमकी हुई थी। शाति-भक्त घे 
इस लए उनके विरोध से न किसी को हानि थी, न उनके योग से किसी 
जो लाभ ।' ये कोठिलर ऐसे ही निरीह प्राणी हं.ते थे ; उनके सामर्ध्व 
दा इठी से पता चलता है कि लोगों की न उनसे बुराई हो सकती थी, 
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न भलाई | मध्यवर्ग के खातेनीते उतोपी व्यक्ति का प्रेम्नचन्द ने सुंदर 
चित्र दिया है। उसके संतोप में देश की गरीबी का विचार यदि कुछ 
खलल डालता है, तो कोउठिलों में प्रश्नकर वष्ठ उसे शात कर लेता 
है | इसीलिए बिद्दलदास के लिए भी वकील साहब का कार्यक्रम प्रश्नों 
का ही है श्रोर विद्धलदास वहाँ से निराश होकर चल्ले आते हैं । 

प्रेमाश्रम के राय कमलानन्द ऐसे दूसरे कोसिलर हैं। शानशंफर से 
बजट पर एक भाषण तैयार करने को कहते हूँ। जञानशंकर ने आपत्ति 
की कि इस सम्बन्ध में उनका ज्ञान पर्याप्त न था, वह भाषण कैसे 
लिखते ! रायसाहब ने कष्ठा, अ्र्थ-ठचिव की योग्यता और कार्यपढुतां 
की प्रशसा श्लावश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक धन 
की श्रावश्यकता श्रौर पुलिस के व्यय में कमी आदि दो-चार मोटी 
यवातों पर ज़ोर दे देना चाहिये। बजट स्पीच तैयार हो जायगी। 
रायसाइब ने कह/-- हमारा कोई प्रस्ताव माना तो जाया नहीं | फिर 
बजट के लेखों को पढ़ना और उस पर विचार करना व्यथ है । 
कोसिलर भी जानता है कि कौसिल में उसका अस्तित्व कोई महत्त्व 
नहीं रखता । फिर भी नेता बनने में सम्मान है, इसलिए यह ढोंग वह 
रचता है। 

रद्धभूमि के गागुली बाबू एक दूसरा उदाहरण हैं। जानते हैं, 
कौंसिल में भाषण करने, प्रश्न करने, बश्स करने, आदि का महत्त्व 
पानी चीरने के महत्त्व से ज़्यादा नहीं है, कोसिल में जीवन बिताकर 
गांगुली कहते ईँ-- भगवान्‌ जिलाता है, तो भगवान ही मारता है। 
काउन्सिल को सरकार बनाता है, श्रौर वह सरकार की सुट्ठी में हैं । 
जब जाति द्वारा काउंक्ल बनेगा, तव उस्तसे देश का कल्याण होगा ।' 
निर्नीव जीवन के शआ्रादी हो जाने से गांगुली बाबू को अरब दूसरा रास्ता 


न्‍ 
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नहीं दिखाई देता | इन्दहु कहती है--मैं तो ऐसी जिन्दगी से मर जाना 
बेहतर समझ । गांशुली सर कर भी कोपिलर बनने की इच्छा 
करते हैं । गांगुली प्रभ्गति व्यक्तियों के चित्र प्रेमचन्द्र को अन्य इृतियों 
में भी हैं। सभी भीतर से अपना खोखलापन जानते हैं; प्राहर से 
दुनिया को ठगने के लिये एक आइडम्बर रचे हुए हैं। 

स्वभावतः प्रेमचन्द को यदि शञआाशा थी तो राष्ट्रीय आन्दोलन से 
कि वह देश में कोई परिवर्तन कर सकेगा । सन्‌ ३० के झआान्दोलन को 
लेकर उन्होंने जो कझ्ननियाँ लिखी ६, उनसे मालूम होता है कि 
काँग्रेस के कार्यक्रम से उन्हे सहानुभूति थी। चर्खा, मय वहिष्कार 
आदि का उन्होंने समर्थन ही किया है। किर भी उनका लक्ष्य वही 
नहीं था जो कि आन्दोलन के नेताश्रों का था ; वह या तो झआान्दोलन 
से वड़ीन्बड़ी आशाएँ किये थे या समकते थे हि बड़े लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए. ये बहुत-सी प्रारंभिक बातें करनी ही पड़ेंगी। प्रेमचंद 
गच्छी तरह जानते थे कि देश के जिस वग को सहायता की सबसे 
ज्यादा जरूरत है, वद किसानों का है। 'स्वराज्य किसानों की साँग 
है, उन्हे ज़िन्दा रखने के लिए आवश्यक है, अनिवाय है !” किसानों 
के सामाजिक संगठन का क्‍या रूप होगा, इसके बारे में वह दुविधा 
में न थे। ज़मीन किसानों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में 
दे दी जाय, यह प्रेमचंद का लक्ष्य न था। प्रेमाश्नम के अंत में तथा 
प्रन्य कहानियों में वह दिखा चुके थे कि किसानों को सहकारिता के 
झाधार पर खेती करनी चाहिये। उनकी उनन्‍मनति के लिए यह उबसे' 
उचित साधन है। प्रेमाश्मम के अंत में मायाशंकर अयनी जमीन 
किसानों को दे देता है। प्रेमचंद की दृष्टि में सहकारिता-सिद्धांद पर 
खेती करने के लिए ज्मींदारों की ज़रूरत नहीं है। फ़िर भी राष्ट्रीय 
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आंदोलन में ज़बींदारों को एकदम निकाल देना भी उनका लक्त॑य 
नहीं था। श्रप्रेंल सन्‌ ३० के हंस में 'स्वराज्य से क्रिसका अ्रह्िित 
होगा ? लेख में उन्होंने इस वात पर ज़ोर दिया था कि स्वराज्य की 
ज़रूरत सबसे ज्यादा किसान को है लेकिन किसान का उपकार किसी 
का श्रपकार न होगा । ज़मींदारों को अवश्य नुक्सान होगा परंतु आद 
घटने से तब वे समाज के सच्चे नेता बन सकेंगे। किसान तसान में 
जितनी कम्मी कराने से माने, उतनी कभी उन्हें करनी होगी ; शायद 
४० पीझदी तक | 

प्रेमदन्द का लक्ष्य था कि धीरे-धीरे उत्तादन के साधनों पर समा 
का अधिकार हो जाय। स्वराज्य का संकुचित राष्ट्रीयवावाला शा 
उन्होंने मद न किया था। प्रावश्यकता इसी बात कीन थीदडि 
श्रंग्रेज़ों को निछ्ाल बाइर किया जाय वरन्‌ इस बात की भी कि उनके 
साथ समाज की व्यवस्था मे भी परित्रतन हो ज्ञाय | अपनी आहुति' 
कहानी में उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से कह दिया है। आनंद' 
समाज में श्रागे भी संपत्ति का प्रभुत्व श्रनिवार्य समझता हैं| इसके 
विपरीत 'रूपमणि' का लक्ष्य उस व्यवस्था को ही बदलना है | अगर 
स्व॒राज्य आने पर भी संपत्ति का यह प्रभुत्व बना रहे और पढ़ा लिखा 
समाज यों ही स्वार्थान्ध बना रहे, तो में कहूँगी, ऐसे स्वराज्य का ने 
आना ही श्रच्छा। अग्रेजी मद्दाजनों की घन लोलुपता और शिक्षितों 
का स्वह्तत ही इमें पीते डाल रह्ा है। जिन बुशाइयों को दुर करने के 
लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिये हुए हैं, इन्हीं बुराश्यों को 
-क्या प्रजा इसलिये सिर चढ़ायेगी कवि वे स्वदेशी हैं ! कम से कम मेरे 
लिये तो स्वराज्य का यह अथथ नहीं है कि जान की जगह गोविंद बैठा 
दिये जायें | में समाज में ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ, जहाँ कम 
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से कम विषमता को आश्रय मिल सके |” जो स्वराज्य-आदोलन की 
आह में केवल पूँजीवादियों का परिवर्तन चाहते थे, उनसे प्रेमचंद 
कोसों दूर थे, यह स्पष्ट हो जाता है । बाद को जैसा काग्रेढी मत्रिमंडल 
बनने पर हमने देखा है, जान के स्थान पर ग्रोव्रिद ने किसान सजूर 
आंदोलन को कुचलने की कोशिश फी है । प्रेमचंद ने इनके राष्ट्द्रोह को 
सष्ट कर दिया था | जो राष्ट्रीयता पूँ जीवाद की समर्थक है, उसका उन्होने 
विरोध किया था। नवंबर सन्‌ !३२ मे उन्होंने हंस में लिखा था-- 
वतमान राष्ट्र यूरोप की ईजाद है ओर राष्ट्रवाद वर्तमान युगका शाप ।! 
इस राष्ट्रवाद के अभिशाप से बचने के लिए एक ही चारा था, 
समाजवाद | प्रेमचन्द एक-कट्टर समाजवादी न थे। उनकी कऋृतियों से 
यह नहीं जान पड़ता कि उन्होंने समाजवाद का शाञख्रवत्‌ श्रधष्ययन 
किया था या समाजवादी सिद्धान्तों के अनुघार रचे गये साहित्य के 
अनुसार अपना साहित्य भी गढ़ने की चेष्टा की यी। परन्ठ इसीलिए 
उनका अनुभव हमारे लिए और भी मूल्यवान हो जाता है क्योंकि 
उन्होंने उसे पुस्तकों से न पाया था । वे किसानों में रहे थे; उनकी 
इशा में शीघ्र परिवर्तन की श्रावश्यकता का उन्हे बोध हुआ था और 
जिस परिवतित दशा में वह उन्हे देखना चाहते थे वह सहकारिता थी। 
अनेक पुस्तकों में उन्होंने अपने पात्रों को समाजवाद पर बहस करते 
सोचते विचारते दिखाया है। परन्तु गोदान के मेहता भी, जो युनिव- 
छिंद्यी में प्रोफेसर हैं, समाजवाद के प्रकांड पंडित नहीं जान पहतें ! 
प्रेमचद का घिदन बहुत कुछ मौलिक था ; उमाजवादी क्रांति के समी 
अयों का सूच्म विश्लेषण किये विना भी उन्होंने अनुभव किया था फक्‍़ि 
हमारा शआ्रादश व्यक्तिगत संपत्ति से अलग सम्रश्टिवादी होना चाहिये । 
“महाजनी सम्यता' में जैता एम देख चुके ६, वह आ्राज की सामाशिक 
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व्यवस्था मे परिवर्तन चाहते ये | समाजवादी श्रादर्श की श्रोर चलने के 
लिए वह राष्ट्रवाद ओर फ्रिसी हृद तक कथित भारतीयता को छोड़ने के 
लिए भी तैयार थे | उन्‌ (३३ में उन्होंने हंस में लिखा था--कम्यू- 
निज्षम का प्रचार हो या न हो, पर समाज का आदश्श बदल गया है। 
भारत जैप्ते रूढियों के गुलाम देश दस-बीस साल और परलोक्ष चितन 
मे पड़े रहे, लेकिन ससार समष्टि की ओर जा रहा है और सच पूछो, 
तो समष्वाद की श्रनीश्वरता, जो हर आदमी के लिए समान श्रवए्र 
की व्यवस्था करती है, जो किसी का जन्मसिद्ध या परम्परागत श्रधि- 
कार नहीं मानती, ईश्वरता के कहीं निकट है ।! 

समरयात्रा तथा अन्य कहानियों में राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न 
अंगों पर उन्होंने कह्नियाँ लिखी हैं। शराब-बन्दी, कपड़ों की दुकानों 
पर पिकेटिग आ्रादि का उन्होंने वर्णन किया। उन दिनों के निक्लने- 
वाले बड़े-बड़े जुलूसों के चित्र उन्होंने दिये हैं और उस समय का वह 
जन-कोलाइल उनके पृष्ठों मे एक बार फिर सुनाई-सा देने लगता है। 
ऐसे चित्रण मे समूह के मनोविज्ञान में प्रेमचन्द ने अपनी गहरी पेठ 
का परिचय दिया है । 

प्रेमाश्रम में एक जगह एक भीड़ डा० इफीनअ्ली को घेर लेती है। 
इफीनश्रली ने गाँव के निर्दोष आदमियों के विद बहसकर उन्हें 
सजाएँ दिलाई थीं। समूह में व्यक्ति श्रपना श्रकेला उत्तरदायित्व न 
समककर प्रतिहिसावादी और उद्धत हो जाता है। इफीनश्रली को 
छापने बीच पावर जनता उत्तेजित हो गई । उत्तेजना के साथ उसे 
परिहास करने की भी सूकती है | लोगों ने कहा--'मोटर से खींच लो, 
जरा इनडी खिदमत कर दी जाय। इसने जितने रुपए लिये हैँ रुव 
इसके पेठ से निकाल लो ।! ऐम्शकर के बीच-बराव करने पर एक ने 
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कहा--'बिना कुछ जलपान किये एनशी अकल ठिकाने न आयेगी।* 
केवल ग्रेमशं ऋर के यह कहने पर कि इफीनश्रज्शी पर एक थी हाथ उठा 
तो उनकी लाश दहाँ दिखाई देगी, लोगों ने उन्हें जाने दिया । 


(रियासत का दीवान! कहानी में जन-समूह का श्रन्धविश्वास 
दिखाया गया है। वहीं भी नेता को सफचता मिलने पर जनता उसे 
चमत्कार का रूप देना चाहती हे । पिछले आन्दोलन के समय गाघीजी 
के बारे में बहुत-सी कथाएँ गढ़ी गई थीं : जैसे कि जेल के भीतर बैठे 
बैठे वायसराय से मिले और फिर लौट शञ्ञाये । इस कहानी में दीवान 
साहब का लड़का जयक्ृष्ण राजा साहब से भेंट करता है। दोनो में 
वाद-विवाद हो जाता है ओर दीवान साहब उसे घर से निकाल 
देने का वचन देकर राजा को आश्वस्त करते हैं। इस घटना 
की चर्चा जनता में इस प्रकार होती है--अजी, वह आदमी नहीं 
था भाई, उसे किसी देवता का श्रवतार समझो । महाराज के पास जाकर 
बेघड़क वोला--श्रभी बेगार वद कर दीजिये ; वरना शहर में हंगामा 
हो जायगा । राजा साहब की तो ज़बान ही बन्द हो गई। वग़लें काँकने 
लगे । शेर है शेर ! उम्र तो कुछ नहों ; पर आ्राफ़त का परकाला है। 
ओर वह यह बेगार बन्द क्राके रहता, हमेशा के लिए राजा साहब 
को भागने की राह न मिलती । छुना, धिधियाने लगे थे। सुदा इसी 
वीच में दीवान साहब पहुँछ गये छोर उसे देश निकाले का हुक्म दे 
दिया ।” अपनी लचारी की प्रतिक्रिया जनता अपने नेता के कार्य में 
देखती दे श्रोर जितना ही वह मजबूर होती है, उतना ही महान होकर 
नेता का कार्य उसके सामने आता है। जो बात देखी सुनी नहीं, उसे 
भी कल्पित कर जनता यथा का रख्ध दे देती है। नेता देवता हो 
जाता है और उसका कार्य चमत्कार ! 
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फर्मभूमि में जनसमूह के अनेक स्थलों पर बड़े मारमिक चित्रण 
हैँ । मुन्नी भिखारिन का, भिसने दो गोरों की इत्या की यी, अदालत में 
मुकदमा चल रहा था। हत्या उच्च अमागिनी पर किये गये बलाकार 
फा प्रतिशोध था । इसलिए स्वभावतः वह अपनी मर्यादा रक्ता के लिए 
सचेत विद्रोद्दी श्रात्मा का प्रतीक बनी हुई थी। डाक्टर ने कचहरी में 
बयान दिया था कि एव्या के समय वह अ्रस्थिरचिय न थी। जनता 
को यह घुरा लगा ; यह जानकर उसे सन्तोष था कि हत्या जानबूझकर 
की गई है लेकिन मुन्नी को छुड़ाने के लिए वद्द इस बात को कचहरी में 
सुनने के लिये तैयार न थी | डाक्टर साहब के प्रति जनता के व्यवद्ार 
से उसकी विरोधी प्रतिक्रिया का पता चल्लता है। जिस दिन वह बयान 
देकर निहले, उन्हे इतनी घिक्कारें मिलीं कि वेचारे को घर पहुंचना 
मुशकिल हो गया । ऐसे अवसरों पर जनत। की इच्छा के विरुद्ध किसी 
ने चूँ किया और उसे घिकार मिली । जनता झात्म-निश्चय के लिए; 
कोई अवसर नहीं देती | उसका शासन किसी तरह की नर्मी नहीं 
करता ।? जनता की यह अंध-प्रवृत्त दाने के बाद ही प्रेमचन्द पाठक 
का ध्वान उसझ्ी सद्ृदयता की और खींचते हैं, जो सहृदयता विशेष 
अवसरों में उभरने पर एक दम निःखार्थ और स्वस्थ तक बार 
देनेवाली हो जाती है। श्रमरकांत मुकदमे की पैरवी के लिए रुपये 
इकछा कर रहा था। गरीब पठानिन ने भी उसे दो रुपये दिये । वह 
रूमाल बनाती यी और उन्हीं को बेचकर अपना और श्रपनी 
लड़की सकीना का पेट पालती थी। श्रमरकांत मुत्री के लिए चंदा 
इकटा करने से ही अपने आपको कुछ समझने लगा था क्योंकि 
एक लोकप्रिय कार्ये के लिए. आगे बढ़ने से वह भी लोकश्य 
हो गया था । इन फ़ाकेमस्तों का यह उत्साह देखकर उसकी 
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आँखें खुल गईं ।! जब उसने रुपये लेने से इन्कार किया तो सकोना 
ने कहा--“जहाँ गरीबों के दपये नहीं पूछे जाते, वहाँ गरीबों को कोन 
पूछेगा ।” गरीबों के इस त्याग के प्रेमचन्द ने अन्यत्र भी उदाहरण 
दिये हैँ, मानो उनका त्थाग महत्तम हो, उस त्याग के श्रागे लाखों की 
संपत्ति में हज़ार का त्याग दो कौड़ी का हो | 
पत्नो से पति! ( समरयात्रा ) कहानी में एक अन्धा मिखारी 
मिस्टर सेठ की पत्नो के पास भीख मॉयता पहुँचता हैं| सेठ को स्वदेशी 
वस्त॒श्नों से बुणा है, श्रंमती सेठ को उनसे उतना ही प्रेम । वह अधा 
लड़का खँजरी बजाकर गा रहा था-- 
वतन की देखिये तक़दीर कब बदलती है ।' 
गोदावरी--भ्रीमती सेठ--ने सन्‍्दूक खोला लेकिन सब नोट और 
रुपये ही वहाँ थे । 'पैसे श्रगयर दो-च।र मिल जाते, तो इस वक्त वह 
ज़रूर दे देती ; पर वहाँ एक ही पैसा था, वह भी इतना घिसा हुश्रा 
था, कि कहार बाज़ार से लोटा लाया था |! कुछ श्रसमंजस के बाद 
गोदावरी ने वह पैधा उस अन्धे को दे दिया। दूसरे दिन पति से लड- 
रूगड़कर काग्रेस के जल्लसे में गई । चन्दे में उस श्रन्धे लड़के ने भी 
एक पैसा दिया और वहाँ से हटकर फिर गाने लगा। सभापति ने 
कहा--मेरी श्राँखों में इस एक पैसे की क्रोमत किसी अमीर के एक 
हज़ार रुपए! से कम नहीं ।? योदावरी ने फि! उसी पैसे को दो सी रुपए. 
में खरीदा | कांग्रेस के आदोलन की लोकप्रियता ऐवी घटनाओं से 
भलीमोंति प्रकठ होती है ; यदि ऐसा त्याग भी आंदोलन को पूरी तरइ 
क्रांतिकारी न बना सका तो दोष नेताओं का है | 
जनता में जीठ हाँकने की जो प्रतिमा होती है, उसका प्रदशन 
भी कर्मभूमि में हुआ है। मुत्नी के मामले में फेघला सुनने के पहले 
प्र 
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ही शान्तिकुमार श्रौर सलीम तो खुल्नम-खुल्ला कहते फिरते थे कि जज 
ने फाँसी की सज्ञा दे दी | कोई खबर लाता था--'फौज की एक पूरी 
रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है ।” जीट के साथ प्रतिहिता 
है और प्रतिह्िसा के साथ परिह्ाात भी | लोग तय करने लगे कि जज 
को सजा क्या दी जाय जिद्से मुन्नी के ऐसे मामले में वह्ट फ़िर ऐसी 
सजा न दे। श्रमरकात ने कहा, उसका बायकाठ कर दिया जाय। 
सलीम ने इसे 'बनियों की वात' कहकर टाज्न दिया और श्रपना प्रस्ताव 
भी रखा | अगर सबक्त ही देना है, तो ऐसा सशक्त दो, जो कुछ दिन 
हज़रत को याद रहे । एक श्रादमी ठीक कर लिया जाय जो ऐगलन वक्त, 
जब इक़रत फेसला सुनाकर बैठने लगें, एक जूता ऐसे निशाने से 
चलाये कि मुँह पर लगे ।” ओर अन्त में श्रमर भी इस प्रस्ताव से 
सहमत हुआ । यद्यपि सलीम ओर अमरकांत पढ़े लिखे आदमी हें, 
फिर भी यहाँ वे समुह की मनोवृत्ति से प्रभावित हैं और उसके अनुसार 
बातें करते-सोचते-विचारते दिखाये गये हैं | 

जनता के उत्साह प्रकट करने के प्रकार भी विचित्र होते हैं। 
समूह की क्रियाओ्रों में एक बचपन-सा होता है जो नियंत्रण के अ्रभाव 
में ऊपर उठ आता है । मुन्नी के छूटने की ख़बर सुनकर 'घनिष्ठ मित्रों में 
घौलधप्पा होने लगा । कुछ लोगों ने श्रपनी-अपनी दोषियाँ उठा लीं। 
जो मसखरे ये उर्हें जूते उछालने की सकी ।! और यही मसखरापना, 
यही बालकों का-सा उत्साह उन्हे गोलियों की बौछार के श्रागे भी 
निर्मीक और निश्वल बना देता है । आन्दोलन के दिनों 
सें स्वयंसेवकों पर लाठियों की मार एक साधारण बात थी । 
जुलूस” नाम की कद्दानी में उस समय के जुलूसों का चित्र मिलता है । 
'पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, 
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कुछ वालक मरण्डियाँ और मण्डे लिये बन्दे मातरम्‌ गाते हुए माल 
के सामने से निकले। दोनो तरफ दश हों की दीवारें खड़ी थीं, मानो 
उन्हें इस जत्ये से कोई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है 
आर उनका काम खड़े-खड़े देखना है ।” इनमें कुछ लोग दमाशे का 
आनन्द तो लेना चाइते हैँ, परन्तु तमाशा करनेवालों को गाली देकर 
खपनी सफ़ाई भी देते जाते हैं। महात्मा जी भी सठिया गये हैं। 
जुलूघ निकलने से स्वराज्य मिल जाता, तो अब तक कब्र का मिल 
गया होता । और जुलूस में हैं कौन लोग, देखो--लौडिे, लफंगे, लिर 
फिरे। शहर का कोई बड़ा श्रादमी नहीं ।” ऐसी बातें पास में खड़े 
शोर आदमी सुन रहे ये जिन्हे वे पसन्द न थीं। उन्हीं में से एक 
मैकू था जो 'चट्टियों और स्लीपरों की माला गरदन में लटकाये खड़ा 
था।' उसने टिप्पणी करनेवालों को जवाब दिया। बड़े ऋआऋादमी क्‍यों 
जुलूस में आने लगें, उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है। मर तो 
हम लोग रहे है, जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस दखत कोई 
टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिये गाना 
सुनता होगा, कोई पारिक की सैर करता होगा, यहाँ श्रायें पुलीस के 
कोड खाने के लिए, तुमने भी खूब कही ।” जुलूस का सरदार इद्राहीम 
था। हमला होते ही पहला डण्डा इतब्राहीम के लगा और वह सिर 
पकड़कर बैठ गया। उसे उठाने के भिए कई आदमी शागे बढ़े 
परन्तु कोई सफल न छुश्रा। 'सवारों के डण्डे बड़ी निदयता से पड़ 
रहे थे । लोग हाथों पर डण्डों को रोकते थे और अविचलित रूप से 
खड़े थे।” लोग चाहते तो सवारों की कतार को -दीरकर निकल सकते 
थे परन्चु उन्होंने अश्सि का जत लिया था। 'क्रितनों ही के उिरों से 
खून जारी था, कितनों ही के हाथ जख्मी हो गये ये । एज हल्ले में 
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यह लोग खबारों की सफों को चीर सकते थे ; मगर पैरों में बेड़ियाँ 
पड़ी हुई थीं--चिद्धान्त की, धर्म की, श्रादंश की [? 

प्रेमचन्द के आगे यह समस्या थी, कि किस सीमा तक इस अदिता- 
अत का पालन किया जाय | समूह की मनोदृत्ति से पूरी तरह परिचित 
होने के कारण प्रेमचन्द जानते थे कि उसके लिए, सभी परिस्थितियों में 
शांत और निष्किय रहना सभव नहीं था। जैसा कि हम ऊपर देख 
चुके हैं, प्रतिद्दिसा समूह के चरित्र में रम्मिलित है और बार-बार 
उत्तेजना मिलने पर वह उभर भी सकती है। यही नहीं, किन्हीं परि- 
स्थितियों में यह प्रतिहिठा क्षम्य भी है| प्रेमाश्रम में हम देख चुके हैं, 
मनोहर ने गौस खाँ का खून किया था परन्ठ इसके लिए प्रेमचन्द ने 
उसकी मत्सना नहीं की | ऐसे ही कमंभूमि मे सलीम का घोष बाबू पर 
आक्रमण है। निश्चय ही प्रेमचन्द श्रहिसा को नीति के रूप में ही 
अहण करते हैँ । उनकी श्रह्चिसा का अथ निष्क्रियता नहीं है । मनुष्य के 
मान पर, को की लाज पर आक्रमण होने से प्रतिक्रिया को सक्रिय दंड 
के रूप में प्रकट होना ही चाहिए। “इस्तीफा” कहानी में दफ्तर का 
साहब एक बाबू के कान पकड़ता है। बाबू बेचारे चुपचाप चक्ते श्राते 
हैँ परन्तु बीबी के श्रागे यही कहते हैं कि वह साइब को ठोक आये हैं। 
बीबी बड़ी प्रसन्न हुई श्रीर उसने कहा, यदि वह साहब को सारकर न 
आते तो सचमुच वह उन्हें कायर सममती। यह सुनकर बाबू को 
अपनी पतित अवस्या का भान द्ोता है और वह साहब के डंडा लगाकर 
ही आते हैं । ऐसे ही जेल” कट्दानी मे एक गाँव मे पुलिस लगान 
वसूल करने में मदद देने जाती है। एक किसान के घर में घुसकर 
उसे पीटना शुरू करती है । वह मार खाता रहा परन्धु उसको स्री 
कानिस्टिबिलों को बकने लगी | एक सिपाही ने पकड़कर उसे नंगा कर 
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दिया | किसान से यह न सद्दा गया। न देह में वल है, न हिल में 
हिम्मत ; पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहरा १ बेचारा बेदम पड़ा हुआ 
था। स्त्री का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा और उस दुष्ट सिपाहदी को 
घका देकर ज़मीन पर गिरा दिया ।” नतीजा वही हुआ जो हो सकता 
था | वह किसान तो मार ही डाला गया, उससे सहानुभूति दिखाने 
आर जो कोई श्राया, वह भी मारा गया। “राधे गाँव का कृत्लाम 
करके पुलीस विजय के नगाड़े बजाती हुई लोट गई ।” कट्टर से कट्टर 
अधिसावादी भी शायद यह न कद सकेगा कि जनता के प्रतिश्सित्मक - 
कार्यों ह्ञा प्रेमचन्द ने शुभ परिणाम दिखाया है , ऐसे कार्यों से भयं- 
कर हानि द्वोती है। परन्तु प्रेमचन्द के लिए एक मनुष्य का हृदय भी 
है। प्लोर उसकी धड़कन सुनकर मनुष्य अपने मनुथ्यत्व की, मर कर 
भी, रक्षा करता है । 

प्रेमचद ने जनता के भीतर आंदोलन के प्रति विभिन्न वर्मों की 
प्रतिक्रिया देखी थी। बडे-बड़े पूंजीपति कभी कठिनाई से शप्ट्रीयता 
की ओर मुकते, कभी फिर फिसल जाते ; सरकारी दक्षिथ हुकाम 
अधिक्राशतः आंदोलन के विरोधी रहे ; सध्यवर्ग के लोग वादविवाद 
करते श्रौर फिर आन्दोलन में भाग लेते श्रौर समाज के निम्नतम अंग 
गरीब मजूर और किसान उसे शक्ति देते थे। निर्धन और निबंल की 
सहिषणएुता और त्याग का प्रेमचंद ने मरार्मिक वर्णन जिया है। फिर 
भी उन्होंने देखा था कि आंदोलन से जो श्राशाएँ थींचे पूरी नहीं 
हुई | इसका दोष उन्होंने देश के नेतृत्व के माथे परही रखा है। 
लोगों ने सूत काता, शराब और विदेशी कपड़ों पर घरना भी दिया ; 
बिना किसी लाभ के डंडों का सामना करते रहे। प्रेमचंद ने जनता 
को दोष नहीं दिया। गब्न' में खटिक के दो लड़के फिकेडिंग में 
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पुलिस द्वारा पीटे जाकर मारे गये। उनकी स्मृति वह शराब भी 
हृदय में बनाये है। उससे कोई पूछे आंदोलन क्‍यों श्रसफल 
रहा । उसने तो अपना उत्तर दायित्व पूरी तरह निबाहा। 'बेटों को 
गज्जा में सॉपकर में सीधे बजाजे पहुँचा और उसी जगद्द खड़ा हुश्रा 
जहाँ दोनों वीरों की लट्टास गिरी थी। गाहक के नाम चिड़िए का पूत 
तक न दिखाई दिया | श्राठ दिन वर्दां से हिला तक नहीं। नवें दिन 
दुकानदारों ने कसम खाई, कि बिलायती कपड़े अ्रब न मेंगावेंगे | तब 
पहरे उठा लिये गये । तत्र से क्दिशी दियासलाई द्क घर में नहीं 
लाया । प्रेमचन्द ने देखा था यह त्याग, ये भावनाएँ लक्ष्य दीन-सी 
हवा में चक्र लगाकर जैसे कहीं विलीन हो गई थीं। देवीदीन खटिक 
जनता ओर जनता के नेताओं की ठुलना करता है। इन बड़े-बड़े 
श्रादमियों के किये कुछ न होगा । इन्हें बस रोना श्राता है ; छोकरियों 
की भाँति विसूरने के सिवा इनसे ओर कुछ नहीं हो सकता । बड़े-बड़े 
देश भगतों छो बिना बिलायती सराब के चेन नहीं आता | उनके घर 
में जाकर देखो तो एक भी देशी चीज न मिल्लेगी । दिखाने को दस*» 
बीस कुरते गाढ़े के बनवा लिये, घर का और सब सामान बिलायती 
है ।...अरे; ठुम क्‍या देश का उद्धार करोगे ! पहले अपना उद्धार तो 
क्रलो | गरीबों को लूटकर घर भरना तुम्हारा काम है। इचीमिए 
तुम्हारा इस देश में जनम हुआ है | हाँ, रोये जाव | विलायती सराबें 
उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विज्ञायती म्ररब्बे श्रौर श्रचार 
चखो...पर देश के नाम को रोये जाव। मुदा इस रोने से कुछ न 
होगा । रोने से माँ दूध पिलाती है, सेर अपना सिकार नहीं छोड़ता । 
इन शब्दों को हम आंदोलन के प्रति प्रेमचन्द के दृष्टिकोण का ग्योतक 
समझ सकते हैं। प्रेमचन्द इस परिणाम पर पहुँचे थे कि श्रागे के लिए 
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देश को नये नेतृत्व की आवश्यकता है जिसमें खार्थे त्याग अधिक 
हो, जो समाज के निर्धन वर्ग का ठीऋ-ठीक प्रतिनिधि हो, जो 
अंत में एक समाजवादी ढाँचे के अनुसार समाज का निर्माण 
करनेवाला हो । 

राष्ट्रीय आन्दोलन की जड़ देश की नि्धघनता में थी। उसे अग्रसर 
होने के लिए वहीं हे प्रेरणा मिली थी। प्रेमाअ्रम के किसान, कर्मभूमि 
के निधन चमार, इस वर्ग को ही शासन ने सबसे अधिक चूर कर 
दिया था । इन्हीं की एक बलवती चेष्टा जैसे आन्दोलन के रूप में प्रकट 
हुई थी। पीढ़ियों से चली आ्राती गरीबी जैसे दूर होने को थी , एक 
लुमावने खम्त ने उनकी श्राँखों को जैसे मोह लिया था। साथ ही 
दमन का दुषस्वप्त भी सामने था जो बार-बार कहता, नहीं, यह 
लुभावना स॒प्त ब्यर्थ है, भुलवे में मत आओ। और श्रम्त मे उस 
दुःस्वप्न के बाद वही पहलेवाला नम्म यथार्थ फिर रह गया। मध्यवर्ग 
ने साथ दिया ; शहर की दूकानों में मले घर की महिलाओं ने घरना 
दिया, अरमान सह्दा। जदाँ-तहाँ उच्च घनिक वगे ने भी सहयोग 
दिया । परन्तु आन्दोलन में कुछ ऐसी कमी थी, कि वह निधन वर्ग के 
कष्ट दूर न कर सका | राष्ट्रीय चेतना का विकास छुआ सही, परन्तु 
जैसे वह उच्च वर्गों के द्वी लिए। प्रेमचन्द की श्रान्दोलन के बाद की 
रचनाओं में जन-आन्दोलन का रूप राष्ट्रीय नहीं है ; वह केवल आआधिक 
है, निधन वग की रोटी की पुकार है । एक नये घिरे से आधथिक संगठन 
का आदश उन्होंने देश के सामने रख दिया है ; परन्ठु उसके लिए 
अभी उामूहिक घचेष्टा नहीं दिखाई देती। वर्गों का उत्तीड़न चलता ही 
रहता है। शेसचन्द में अथवा उनके युग में नये नेतृत्व का निर्माण 
नहीं होता, न वह जनता को दूसरी राह से आगे बढ़ने का आदेश 
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करता है | उनका युग वहीं समाप्त हे जाता है परन्तु प्रेमचन्दर उसकी 
करमियों को भली भाँति श्रपने पाठकों के सामने रख जाते हैं, जिससे 
अ्ागे फे लिए जनता और उसके नेता उचित शिक्षा अहण कर सके 
झौर आन्दोलन को श्रधिक सफल बना सके | 


समाज से बहिष्कृत 


समाज में सबसे निर्धन दग किसानों का है परन्तु उससे इतर एक 
और वर्ग है जो संपत्ति और मान सम्मान में उससे भी गया बीता है। 
धह वास्तव में वर्ग नहीं, क्योंकि दर्ग से एक संगठन का बोध होता है; 
इस वर्ग की सबसे बही विशेषता विश्च्वलता है। जैसा कि प्रेमचन्द ने 
कर्मभूमि में लिखा हे, किसान के लिए खेती एक सम्मान की वस्तु है) 
चाहे आधे पेट दिन दीतें, चाहे कर्ज से सुलकने बी सात जनम भी 
सभावना न हो, फिर भी किसान होकर वह शहस्थ है। यह गये उसकी 
सारी दुगति की युरौवी कर देता है /? परन्तु किसानों से इतर, समाज 
से वश्ष्करत प्राणियों के इस वर्ग में दुर्गति तो है, पर उसकी पुरौती का 
फोई साधन नहीं है। इस दर्ग में समाज के दलित, चमार, मेट्तर 
प्ादि तथा समाज मे फैले आवारे, मिखसंगे और श्रनाथ बच्चे आते 
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हैं| प्रेमचन्द की सहानुभूति सहज ही उनकी ओर ढर श्राई है। समाज 
के विभिन्‍न वर्गों के चित्रण में उन्हे भी स्थान मिला है। वे किसी 
विस्तृत परिमाण पर किये गये श्रान्दोलन में भाग नहीं लेते, सामाजिक 
क्रान्ति में उनका विशेष महत्त्व हो, ऐसा भी नहीं, फिर भी सामाजिक 
परिवतन में उन्हें भुलाया नहीं जा सकता । हरिजन-शआआन्दोलन की 
मद्तत्ता जो गांधीजी के लिए है, वह शायद प्रेमचन्दर के लिए न थी; 
स्वराज्यञत्ति का साधन उनके लिए राष्ट्रीय आन्दोलन था, न कि 
हरिजन-उद्धार । फिर भी उसका वित्रण प्रेमचन्द ने किया है शोर 
सामाजिक छान्ति के लिए उसकी यथोवित महत्ता को भी स्वीकार 
किया है। उनके चित्रण भे विशेषता यह है कि अन्य रोमांटिक लेखकों 
की भाँति उन्होंने श्पने आवारों। को आदशरूप में नहीं रखा, न 
समाज के शिक्षित व्यक्तियों को उनकी तुलना में नितान्त अधम और 
पातकी ही बताया है। स्वार्थ-सेवा, आलस्य, व्यसनों से प्रेम श्रादि 
उनमें दुगुंण हैं, परन्तु ये दुगुण उस कलुष्ित सामाजिक व्यवत्या कीः 
खोर इगित करते हैं, जिससे वे उत्पन्न होते हैं । 

प्रेम बन्द की प्रसिद्ध कहानी 'कफ़न' हसका उदाहरण है। प्रसव- 
बेदना से छुटपटाती बुधिया की चीखें सुन माधव के मुँह में यही बात 
आती है, 'मरना ही है तो जल्दी सर क्‍यों नहीं जाती ? उसके तड़पने 
चीखने से उसका मर जाना ही श्रच्छा हे । माधव आदश से दूर पूरा 
यथार्थवादी है ; जीवन के प्रभ इसी तरह जल्दी सुलमक जाने चाहिये | 
माधव और उसका बाप घीसू अपने आलस्य के लिए प्रसिद्ध हैं| जब 
नलघन होने लगते तो लकड़ी तोड़ने चलते या मजूरी हँढते ; नहीं वो 
घर से पड़े रहते | कज़ माँगते और मौका लगने पर आलू मटर भी 
खेतों से चुरा लाते। माधव का व्याइ हुआ था तो औरत शहस्थी में 
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सहायता देने लगी थी ; वैसे ही इन दोनों का आलस भी बढ़ गया 
था। कोई काम को बुलाता तो दूनी मजूरी माँगते परन्तु जब वह स्त्री 
मर रही थी तो दोनों सोचते थे कि मर जाय तो आराम से सोये | एक 
दूसरे को कोंच रहा था कि वह भीतर जाकर ओरत का हाल देख आवे 
परन्तु दोनों ही ठालते रहे कारण कि राख में श्रालू गड़े थे ओर वे समक्त 
रहे ये कि एक भीतर गया तो दूसरा बहुत से आ्रालू साफ कर देगा। 

प्रेमचन्द ने इस जधन्य आलस्य और खाथपरता का कारण 
बताया है। ये चमार देखते थे कि एक ओर किसान जीतोड़ परिश्रम 
करते हैं परन्तु उनकी दशा हमसे अच्छी नहीं है, दूधरी ओर कियानों 
की मेहनत से लाभ उठानेवाले मोज करते हूँ ; इसलिये वे इसी नतीजे 
पर पहुँचे कि भूलों ही मरना है तो बिना काम किये मरा जाय, काम 
भी करे और भूखों भी सरे तो फायदा क्‍या ! अपनी गरीबी भें उन्हें 
सनन्‍्तोष था कि उनकी मेहनत से कोई वेजा फायदा नहीं उठा रहा। 
शोर इसीलिए जब सबेरे उनकी स्त्री के मर जाने पर गाँव से कफन के 
लिये उन्हें पैसा मिलता है तो वे कफन न खरीद कर पूड़ी खते हैं 
श्र ताड़ी पीकर नाचते-गाते हुए वेहोश होकर गिर पढ़ते हैं। गिरते- 
गिरते इस अ्धघम अवस्था को पहुँची मनुष्यता के लिये समाज की 
वह व्यवस्था उत्तरदायी है जिसमें मेहनत करनेवाले भूखों मरते है 
आर आलसी ओर निकम्मे उससे फायदा उठाते हैं। इन चमारों में 
शोर समाज के उन अमीर आलसियों में अन्तर इतना है क्रि एक 
असफल हैं, दूसरे उफल १ घीसू में यह शक्ति न थी कि बैठक बाज़ों 
के नियम तलर नीति का पान करता । इसलिए जहाँ उसकी मंडली 
के ओर लोग गाँव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सार 
गाँव उँगली उठाता था ।? 
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मानसरोबर के दूसरे भाग में छपी प्रेमचन्द की एक सुन्दर कहानी 
है, दूध का दाम! | बाबू महेशनाथ गाँव के जबींदार ये। उनके 
बच्चों को सौर मे दूध पिलाने मूँगीमेहतरानी आती थी | तीन कन्याश्रों 
के बाद राम-राम करते महेशनाथ के लड़का हुआ | दूसरे के बच्चे को 
पालती थी, अपना बच्चा दुबला होता जाता था। दुर्भाग्य से मूँगी के 
पति गूदड़ की मृत्यु हो गई श्रौर कुछ वर्षों के बाद मूँगी को साँप ने 
डस लिया | बचपन में ही उसका लड़का मंगल शझनाथ हो गया। 
जमीदार के दरवाजे एक नीम फे नीचे वह पड़ा रहता | जाड़ा गर्मी 
बरसात में वह धीरे-धीरे बढ़ने लगा । उसके साथ एक कुत्ता था जो 
उसी की माँति अनाथ और अपने समाज में तिरस्कृत था। दोनो में 
सहज ही मैत्री हो गई | साथ ही जमींदार के लड़के सुरेश ने भी मगल 
से दोस्ती करनी चाही लेकिन निभी नहीं। सुरेश मंगल को घोड़ा बना- 
कर उस पर सवारी करना चाहता था परन्ठु सगल राज़ी न हुआ | फल 
यह हुआ कि मंगल की शिकायत हुई और उसे वहाँ से निकल जाने 
फ्री आशा मिली । मंगल में मानापमान की भावना न थी; गाली 
खाकर उसे निकलना ही पड़ा। अपने सकोरे श्रोर टाट का टुकड़ा 
उठाकर वहाँ से वह चल दिया । 

टामी के साथ मंगल दूर चला श्राया परन्तु भूख जोर मारने लगी। 
टामी और मंगल में मौन संभाषण होने लगा | मंगल सुरेश के घर की 
जूठन की कल्पना करने लगा, वह जूठन व्यथ ही घूरे पर फेक दी 
जायगी | अन्त में भूख से व्याकुल मंगल फिर सुरेश के घर चला | 
अंधेरे में दुबककर एक ओर खड़ा हो गया। देखः, सुरेश और महेश 
भोजन कर रहे हँ। नौकर आपस में खुश हो रहे थे कि मंगल चला 
गया, सबेरेसबेरे भंगी का मुँह देखना पड़ता था | फह्ार पत्तल में 
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जूठन बटोरकर फेंकने जा रहा था ; तब मंगल सामने आया । कह्दार 
ने पचल मंगल को दे दी। मगल ने श्रपने साथी कुत्ते का सिर सहला 
कर कहा --दिखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी 
हुई रोडियाँ भी न मिलती, वो क्या करते ?! और मंगल ने याद किया, 
सुरेश को उसकी माँ ने पाला था जब कि वह खय भूखा रखा गयः 
था। दूध का यही दाम उसको मिला था। यह संसार का वही युराना 
व्यापार था । दूसरे की सेवा पर जीनेवाले स्वायथियों की समाज- 
व्यवस्था जो मनुष्य में मानापमान की भावना नहीं रखती, उनमें 
केवल भय रह जाता है। जूठन को छोड़कर वह भागना चाहता है, 
परन्तु पेट की श्राग उसे फिर वहीं खींच लाती है , बराबर श्राधात होने 
से कुंद हुई सनुष्यता उसे वहाँ आने से रोक नहीं पाती । 

प्रेम का उदय' ( प्रेरणा ) कहानी में प्रेमचंद ने कंजड़ों के जीवन 
का चित्र दिया है। अपने मैंसे ओर गधों के साथ यहाँ वहाँ चलते 
हुए ये अपना जीवन विताते हैं । पुलिस की निगरानी होने पर भी 
इनका मुख्य धंधा चोरी है | उनके सामाजिक आदानन्प्रदान सब 
अ्रपनी ही बस्ती में होते हैँ । 'इस दुनिया के बाहर वाला अखिल संसार- 
उनके लिए. केवल शिकार का मैदान था ।!” अ्रपने सिरकियों के डेरे 
डालकर ये गाँवों शहरों के बाहर कुछेक दिन को टिक जाते ; उस 
तीन हाथ चौड़ी ओर चार हाथ लंबी सिरकी के अंदर एक-एक पूरा 
परिवार, जीवन के समस्त व्यापारों के साथ, कल्पवास से' करता 
रहता । इन्हीं में एक मोंदु कजड़ था जो रुबसे अलग मेह्ननत करके 
जीना चाइता था। कभी मजूरी मिलती कभी न मिलती ; इसी से 
उसकी जस््री बंदी उससे बहुत असंत॒ष्ट थी। दूसरी औरतों को बना-ठना 
देखकर उसे सहज ही ईर्ष्या होती | उसने श्रपने पति को घमकी दो 
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कि अगर वह उसके बनाव-सिंयार के लिए और सचेष्ट न होगा तो 
वह उसे छोड़ देगी। निदान भोंदू ने चोरी की और पकड़ा गया | वह 
चोरी स्वीकार न करता था, तब युलिस ने उप्ते अनेक प्रज्नार की यंत्रणा 
दी ; बंटी भी बुलायी गयी । पति की यंत्रणा देख उसने चोरी का हाल 
बता दिया। अ्रंत में बंदी की ईर्ष्या शांत हो जाती है श्रौर कमाने में 
वह भी पति से योग देने लगती है । कजड़ों के जीवन की अस्थपिरता, 
उनकी निर्धनता और असमाजिकता तथा संगठित समाज की उनके 
प्रति असहानुभूतिपूर्ण दृष्टि का प्रेमचंद ने मार्मिक चित्रण किया है | 
पंत्र' ( पॉंच फूल ) कहानी में एक बूढ़ा गरीब श्रपने लड़के को 
दिखाने डा० चड॒ढ। के पास आता है। डा० साहब उसे देख नहीं 
सकते क्योंकि उनके खेलने का समय हो गया है| लड़का मर जाता 
है । एक दिन डा० चड्ढा के लड़के को साँप काटता है ; सारे उपचार 
व्यर्थ जाते हैं | बूढ़ा साँप का विष मारता था। उसे भी खबर लगी 
वह प्रसन्‍न छुआ कि भगवान ने बदला लह्ले लिया। बुढ़िया से इस 
अ्रसन्‍नता में एक चिलम और भरने को कहा । श्राधी रात हो गई थी | 
बुढ़िया तो सो गई परन्तु बूढ़े को नींदन आई। आज यह पहला 
अवसर था जब साँप काटने का समाचार सुनकर वह घर पर बैठा रहा 
था | अंत मे वह चला और उसके उपचार से डा० साहब का लड़का 
ऋच्छा भी हो गया। परन्ठ जब लोग लड़के के जीने की खुशियाली 
मे थे, तभी वह वहाँ से चल दिया, डा० चड॒ढा के प्रति उसी 
घुणा से भरा हुआ, उनके हनाम-इकराम की रच भर भी 
विता न करता हुआ। चाहे इसे बूढ़े की सहृदयता कह, चाहे 
उसका स्वभाव जो उसे साँप काटने का द्वाल् सुनते ही यहाँ तक खींच 
लाया, उसका कार्य डा० चड्ढा से कहीं उदार था। फिर मी एक 


४: १२७ ४३४ [ प्रेसर्चद 


डा० चड॒ढा हैं जिनके दवाखाने की साफ-सुथरी जमीन पर बूढ़े को 
पैर रखते भी मय हो रहा था कि कहीं कोई घुड़क न बैठे । दूसरा वह 
बूढ़ा है जिसके घर में न खठिया हैल बिछौना , थोड़े से पुश्राल में 
बुढ़ा-बुढ़िया जाड़ा काठते थे | बुढ़िया सूखी लकड़ियाँ और उपले 
बटोरती और बूढ़ा सन बढता | प्रेमचन्द ने उनके जीवन की नीरसता 
का बोध कराते हुए लिखा है--'उन्हें न किसी ने रोते देखा, न हँसते । 
उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था |” कल्ल की चिन्ता 
थी, सन उधार मिलेगा नहीं, पहके के पैसे नहीं दिये। फिर भी बूढ़ा 
डा० के लड़के को श्रच्छा करने गया; वहाँ से बहुत-सा रुपया पा 
सकता या, परन्तु उसकी घुणा उसे वहाँ से खींच लाई। और कल 
फिर वही जीते रइने की समस्या उसके सामने थी । | 

जुर्माना! ( क्रफन ) कहानी मे म्यूनिसिपैलिटी के मेहतरों का 
पित्रण क्रिया गया है । एक मेहतरानी अलारखी है जिससे दरोगा 
इमेशा नाराज़ रहते हैं श्रोर हर महीने जुरमाना किया करते हूँ । एक 
दिन इठात्‌ उसके मुँह से दरोगा के लिए. गाली निकल जाती है श्रौर 
तब दरोगा सीधे हो जाते हैं। महदीने के श्रन्त में दनखाह बटने के दृश्य 
'का प्रेमचन्द ने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। हज़ारों मेहतरानियाँ 
जमा थीं, रंग-विरंग के कपड़े पहने, बनाव-सिगार किये | पान सिगरेट- 
वाले भी श्रा गये थे, खंचेताले मी । पठानों का एक दल भी अपने 
आसामियों से रुपये वसूल करने आा पहुँचा था।” अलारखी को जब 
पूरी तनखाह मिलती है, तब वह खड़ी की खड़ी रह जाती है, क्योंकि 
तीन साल में ऐसी घटना एक बार भी न हुई थी | 

ठाकुर का छुँशआ? ( समरयात्रा ) गाँव की एक साधारण समस्या 
की कष्टानी है ; ऊँची जाति के लोगों के कुएँ पर चमारों को पानी नहीं 
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अरने दिया जाता । जोखू बीमार था ; चमारों के कुए में कोई जानवर 
गिरकर मर गथा था, उसका बदबूदार पानी जोखू से पिया न गया। 
उसकी ज्त्री रात में छिपकर ठाकुर के कुए से पानी मरने गई। घड़ा 
जगत तक आया ही था कि ठाकुर के घर का दरवाज़ा खुला। मारे 
भय के उसके द्टाथ से घड़ा छूटकर कुँए में गिर पडा और वह घर की 
ओर भागी | ठाकुर कोन है, कौन हैं, की पीछे पुकार लगाते ही रहे | 
डस स्त्री का यह भय, चमारों के जीवन की यद्द छोटी सी घटना, उन 
पर पीढियों से होते श्राते श्रत्याचार की ओर इंगित करती है। 

सद्गात' ( प्रेरणा ) में उन्होंने चमार के हृदय में समाये हुए 
युग-युग के अंधविश्वास श्र ब्राह्मण के प्रति उसकी श्रद्धा को अकित 
किया है। दुखी चमार लड़की के ब्याद के लिये साइत बिचराने एक 
पंडित के यहाँ जाता है। घास का गद्दर नजराने मे ले जाता है। 
पडितजी के दरवाजे झाड़ू लगाता है, गोबर से लीपता है, खलिहान 
से भूठा उठाता है और लकड़ी चीरता है। पडिताइब उसके भोजन 
के लिए प्रक्ताव फरती हैँ, परन्तु पंडित यह सुकाकर कि वह सेर भर 
अज्न खा जायगा, प्रस्ताव को रद कर देते हैं। लकडी में गाँठ थी, 
फाड़े न फठती थी । पडितजी भोजन के बाद सोकर उठे और दुखी को 
ललकफारा | दुल्वी जी छोड़कर कुल्हाड़ी चलाने लगा। भूखे पेट उसकी 
इद्रियाँ शियिल हो रही थीं परन्तु कन्या के विवाह का विचार उससे 
जरबन काम कराये जाता था। पिट, पीठ में धंसा जाता था, आज 
सबेरे जल्पान तक न किया था। श्रवकाश ही न मिला | उठना भी 
पहाड़ मालूम होता | जी डूबा जाता था; पर दिल को सममका कर 
डठा | पडित हैं, कहीं साइत ठीक न विचारें, तो फिर सत्यानाश ही हो 
जाय । जभी तो ससार में इतना मान है। साइत ही का तो सब खेल 
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है, जिसे चाहे बना दें, जिसे चाहें बिगाड़ दे ।' जाह्मण के प्रति यही श्रद्धा 
उसके प्राण ले लेती है। लेकिन फिर समस्या उठ खड़ी हुईं लाश 
उठाने की। ब्राह्मण ठाकुर का चमार की लाश उठाना दो कहपना 
से परे था ही; एक गोंड ने चमारों को भी मना कर दिया कि लाश 
न उठायें नहीं तो पुलिस उन्हे पकड॒ छेगी, पंडित ने चमार की जान 
ली है, फेसने दो ! पंडितजी ने बहुत समझाया परन्तु चमारों में कोई 
लाश उठाने को राजी न हुआ ; उल्टे चमारिनें आकर वहाँ रोने 
चिल्लाने लगीं और वह द्ोहल्ला सुनते-सुनते पढिताइन के कान पक 
गये। पडित को भी गाँव के शादमी ठेना देने लगे। उधर से कु 
की राह थी, चमार की लाश के कारण लोग पानी भरने न जा सकते 
थे। धीरे-धीरे लाश की दुर्गन्ध भी फैलने लगी। श्रन्त में पंडितनी ने 
ही हिम्मत कर रात में उसके पैर में रस्सी का फन्‍दा कसा और उसकी 
लाश को गाँव के वाहर घसीटकर डाल झाये। लौठकर स्नान किया, 
दुर्गापाठ पढ़ा और गंगा-जल छिड़का । 'उघर हुखी की लाश को 
खेत मे गीदड श्लौर गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन- 
पर्यन्त की भक्ति, सेवा ओर निष्ठा का पुरस्कार था ।? जिस ब्राह्मशत्व 
ने छुल्ली चमार के हृदय में श्रद्धा और आतंक भर दिया था, उसी 
का यह वीमत्स चित्र पाठड़ के सामने आता है। आर्थिक शोषण की 
जद मज़बूत रफने के लिए घामिक ढकोसले श्पनी पूरी शक्ति से 
सहायता करते हैं। जब इन शोपकों के द्वित में ठेष लगती है, तब वे 
प्रेमचन्द को घुणा का प्रचारक कहते हैं। मद्जनों, जमींदागे महन्त- 
पंडितों के प्रति प्रेमचन्द ने वराबर घणा दिखाई है, परनन्‍्ठु यद घ॒णा 
उनके वग के प्रति है, उनके शोषण के प्रति। इन्हीं वर्गों ने अपनी 
प्रशंशा फ़ै लिए भी उन्होंने पात्र चुने ६ं। यह स्वाभाविक है कि 
रू 
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अधिकतर उनको सहानुभूति पीड़ितों के साथ रही है। 

कर्सभूमि के दूसरे भाग में चमारों की उस वस्ती का वर्सन हैं जहा 
अ्मरकांत अपना घर छोड़कर रहने श्राता है। बीस-पच्चीस भोपड़े 
का यह गाँव था। पत्थर के रोड़ों को तले-ऊपर रखकर दीवारें बना 
ली गई हैँ। उन पर छुप्पर डाल दिया गया है | द्वारों पर बनकट की 
टष्टियाँ हैं । उन्हीं काबुक्कों में उस गाव की जनता अपने गाय-वेलों, 
मेड़न्बकरियों को लिये अनन्त से विभाम करती चली आती है ।' श्रमर- 
कांत इन्हीं सोपड़ों में रहना सीखता है । देश की दरिद्रता अ्रपने चरम 
वीमत्स रुप में उसके सामने आती है। गन्दे घरों में अमरकात अपने 
हाथ से माड देता है और वहाँ के रहनेवालों को सफ़ाई से रहना 
सिखाता है | वहीं वह एक छोटी सी पाठशाला खोलता है जहाँ चमारो 
के लड़के पढ़ने आते हैँ । यहीं एक दिन चमार खाने के लिए एक 
मुदां गाय लाते हैं। बच्चे गाय को देखकर उछलने कूदने लगते हैं । 
अमरकांत के भीतर ऐसी भयानक्क प्रतिक्रिया होती है कि उसका सुधार- 
वाद छुस हो जाता है ओर वहाँ से वह भाग जाना चाहता है | उसकी 
खह्ायता के लिए मुन्नी आती है श्रोर गाय के आगे सत्याग्रह करती 
है। चमार गाय खाना चाहते हैं परन्तु श्रमरकांव को देख उनमें से 
कुछ गाय-माँस खाने का विरोध करते हैं | मुन्नी का हठ चरम सीमा 
को पहुँच जाता है ; लोग उसे गाय से श्रलग घसीटकर दुरकर देना 
चाहते हैं परन्तु इससे दूसरा दल मज़बूत हो जाता है और अन्त में 
उस दल की दी विजय होती है। गाय का मांत नहीं खाया जाता । 
चमारों की श्शिक्षा, अन्धविश्वास, उनकी ग़रीबी ओर गनन्‍्दगी, उनके 
रीवि-रिवाजों श्रादि छा प्रेमचन्द ने यहाँ एक बृहत्‌ चित्र तैयार किया 
है| उमाज के इन वहिष्क्ृतों से प्रेमचन्द ने अपनी सहानुभूति ही नहीं 
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दिखाई, श्रपने यथाथ चित्रण से उस वर्ग से आत्मीयता का परिचय 
दिया है और अमरकांत को वहाँ भेजकर उसे शिक्षा, लगानइन्‍्दी 
आदि में भाग लेता दिखाकर ऐसे काय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया 
है श्रोर उसे पूरा करने की प्रणाली पर प्रकाश डाला है। 
कर्मभूमि के तीसरे भाग में प्रेमचन्द ने शहर के अछूत श्रान्दोलन- 
का चित्र पाठक के सामने रक्‍्खा है। एक ठाकुरद्वारे में कई दिन से 
कथा हो रही थी $ एक दिन एक ब्रह्मचारीजी ने देखा कि भोताश्रों के 
पीछे कुछ श्रद्भृत भी बैठकर कथा सुनने श्राते हैं ! ब्रह्मचारीजी जब 
उन्हें उठाने लगे तो और लोगों का भी ध्यान उधर गया। लाला 
समरकांत ने सभों को मारकर निकाल देने की आशा दी। एक बूढ़े 
अछूत ने कहा कि वे लोग तो जूतों के पाउ बैठे थे। परन्द ब्रह्मचारीजी 
के लिए जूता पवित्र था, जूता बनानेवाला श्रपवित्र । यहाँ से वहाँ ठक 
एक दरी बिछी हुई थी ओर इसलिए प्रसाद, चरणाए्तत आ्रादि सभी 
नश्ट हे गया था | जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये लोग रोज़ दी 
झाकर उस मन्दिर को इस प्रकार भ्रष्ट क्षिया परते थे तो उन्हें बड़ा 
क्रोध आया। पविन्न जुते उठाकर अपवित्र चमारों को मारने लगे। 
कुछ श्रछूतों के समर्थक जूतों का जवाब डंडों से देनेवाले थे, कि 
डॉ० शांतिकुमार ने वहाँ पर शांति स्थापित की । शांतिकुमार ने ब्रद्म- 
चारी ओर उनके भगवान दोनों को,ललकारा । “अ्न्धपक्तों की श्राँखों 
में घूल क्लोककर यद्ट इलवदे बहुत दिन खाने न को मिलेंगे, महाराज ! 
अब वह ससय आ रहा है, जब भगवान मी पानी से स्नान करेंगे, दूध 
से नहीं । इसके बाद शांतिकुमार अपनी मडली के साथ वहाँ से चले 
गये झोर कथा भी आगे न वढ़ रुकी । 
दूसरे दिन शांतिकुमार ने अछूतों को मन्दिर में ठाकुरजी के 
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दशन करने के लिए उत्तेजित किया | मन्दिर का प्ररन जितने महत्व 
का उच्च बर्ग या अछुतोद्धारकों के लिए है, उतना शायद स्वय 
श्रद्ुतों के लिए नहीं । शांतिकुमार के शब्द बारूद में चिगारी का 
काम रहे थे, फिर भी लोगों ने पगड़ियाँ सभालीं, श्रासन बदले श्रौर 
एक दूसरे की झोर देखा, मानो पूछ रहे हों---चलते हो या अ्रमी कुछ 
सोचना बाकी हे। और फिर शान्त हो गये। साहत ने चूहे की भाँति 
बत्रिल से सिर निकालकर फिर श्रन्दर खींच लिया ।? कुछ ने यहद्द भी 
कृह्ा--“अपना मन्दिर लिये रहें, हमें कया करना है।? परन्तु नेनां 
श्रौर शान्तिकुमार उन्हें बराबर उत्तेजित करते रहे और अन्त में लोग 
उठकर ठाकुरणी के दशन करने चले। मल्दिर के ठाकुरणी, और 
ठाकुरणीवाला धमं कितना निर्जीव है यह लोगों के निरक्त्ताह से प्रकट 
होता था। “पर्यो-ज्यों मन्दिर समीप शाता जाता था, लोगों की हिम्मत 
कम होती जाती थी। जिस अधिकार से ये सदेव वश्चित रहे, उसके 
लिए उनके सन # कोई तीत्र चछा न थी । वह विश्वाव॒ जो न्यायज्ञान 
से पैदा होता है, वहाँन था। समूह की घोंत जमाकर विजय पाने 
की शऋाशा ही उन्हें आगे बढ़ा रही थी ।” चारों के लिये सबसे महत्व- 
पूर्ण प्रश्न ठाकुरजी का नहीं दे; जिस प्रश्न से उनकी दशा का 
निकट सम्बन्ध है, वह आर्थिक है। चमार मन्दिर में जाने लगे तो 
पण्डे पुजारियों की ही आय बढ़ेगी; चमारों का क्‍या भल्ना होगा ! 
ठाकुरणी के प्रछाद से उनका पेट तो भरेगा नहीं; मोहनमोग परहों 
के लिए ही रहेगा । अछूतों की समस्था के श्आार्थिक पहलू पर प्रेमचन्द 
ने कमभूमि में श्न्यत्र प्रकाश डाला है। 

मीड़ मन्दिर तक पहुँची । शान्तिकुमार और पुजारियों में मौखिक 
युद्ध हुआ, उसके बाद डण्डों से प्रहार हुआ | भगदड़ पड़ गईं और 
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शान्तिकुमार डएडा खाकर वहीं मिर पड़े | जो कार ठाऊुरजी ने न 
किया वह मनुष्य ने किया। बात ठाकुरजी ही दक रहती तो लोग 
मार खाकर शायद घर बैठ रहते, परन्तु शान्तिकुमार के चोट आरा गई 
थी इसलिए अब आन का प्रश्न हों गया शोर चमारों ने संगठित 
होकर मन्दिर पर घरना देना शुरू क्रिया। यही नहीं, उन्हंनि सन्दिर 
में दर्शन के लिए जानेवालों का सार्य एी बन्द कर दिया । नतीजा यहद्द 
हुआ कि पुलिस घुलाई गई श्रोर कप्तान ने फायर करने का हुक्म 
दे दिया। गोलियों के ग्रागे चमार डटे रहे परन्ठु उन्हें उत्तेजित करने- 
वाल्ले कुछ नेता भाग खड़े हुए। स्वामी आत्मानन्द ने नेना को बताया, 
वह किस प्रकार गलियों से भागते हुए जान बचा पाये थे। नैना ने 
अपने सन में कहा--'यह सहाशय सनन्‍्यासी बनते हैं, फिर भी इतने 
डरपोक | पहले तो गरीबों को भड़काया और जब सार पढ़ी, तो सबसे 
आगे भाग खड़े हुए? अन्त में अछूतों का नेतृत्व करने के लिए 
सुखदा श्राई ; अरनी बहू पर लाला समरकान्त भी गोली न चलवा 
सकते थे । निदान श्रकछूतों की विजय हुई। लाशें गंगा के किनारे 
जल्ला दी गई श्लौर दूसरे दिन मन्दिर में भारी समारोह हुआ। यह 
प्रेम चन्द की सूचम दृष्टि थी जिसने इस मन्दिर-प्रवेश के आ्िक पहलू 
को भी देखा। इस समारोह से किसे लाम था, चनारों को या पण्डे 
युनारियों को ! ठाकुरजी की उपासना ठेकेदार वही रहे ; लगान-वदूली 
में बढ़ती हुईं। 'ब्रह्मदारी झ्राज फिर विराजमान हो गये ये, श्र 
जितनी दछ्षिणा उन्हें आज मिली, उत्तनी शायद उम्र-मर में न मिली 
होगी ।! इसलिए स्वाभाविक था कि उनके मन का दिद्वोह बहुत कुछ 
शान्त हो गया ।! 

अकूतोद्धार के लिए. मन्दिर-प्रवेश अवरस्य ही प्रेमन्द के लिए 
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बहुत महत्व का साधन न था। 'देश में जेसा आत्दोलनः हुआ था, 
उसका उन्होंने चित्रण किया है |. चमारों ने डण्डे और गोलियाँ 
खाई ; फलखरूप उन्हे मन्दिर.में ज्ञाने की आज्ञा मिल गई परन्तु 
इससे जेब भरी पुजारी ही की | प्रेमचन्द ने इस गान्धीवादी हरिजनोद्धार 
से झलग उचित कार्यक्रम के लिए दूसरा मार्गदिखाया है। वह है 
उनमें नवयुवकों द्वारा शिक्षा प्रचार का | इस सफाई और पढ़ाई-लिखाई 
का ध्येय भी उन्हे आर्थिक खतन्त्रता देना ही है । इसीलिए अमरकान्त 
के आरम्मिक कार्यो की परियणति लगान-बन्दी आन्दोलन में होती है ! 
यद्यपि प्रेमचन्द ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रचलित रीति से लगान-बन्दी 
का आन्दोलन चलाने पर उसकी सफलता निश्चित नहीं है, फिर भी 
उर्हें उस समस्या की महत्ता में कोई सन्देश नहीं है | प्रेमचन्द ने जहाँ 
जहाँ श्रछूतों आदि के चित्र दिये हैं, वहाँ वे उनकी हीनता के श्रार्थिक 
कारणों की ओर हृगित करना नहीं भूले | उनमें गन्दगी है, घिनौना- 
पन है, श्रमानुषिकता है, श्रालस्य है, चोरी शराब के दुगुण हैं, भरे 
जानवरों का वे मांस खाते हैं, परन्तु क्यों ! इछ्लिए कि समाज का 
उच्च वर्ग इसी कोटि के पाप करने के लिए स्वछंद है। उस वर्ग के 
उत्पीड़न ने इन्हें नितांत निधन और निबल बना दिया है; साथ ही 
उनके आगे आलस्य श्रौर अमानुषिकता का आदश भी, रखा है। 
कफन के घीसू और माघव का तक समाज-व्यापी तके है। समाज के 
सम्पन्न व्यक्ति इमारे आगे परिश्रम और ईमानदारी का आदर्श नहीं 
रखते | घोखाघड़ी पर उनका मान-सम्मान स्थिर है। नैना के शब्दों 
में 'आधी रात तक इसी मन्दिर में जुआ खेज़ते हो, पेसे-पैसे पर ईमान 
बेचते हो, भूठी गवाहियाँ देते हो, दवार-द्वार भीख माँगते हो, फिर भी 
बुम धर्म के ठेकेदार हो। ठम्हारे तो स्पश से ही, देवताशों को कर्क 
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लगता है ।' ये देवताओं को कलंकित करनेवाले मन्दिरों में बने ही 
रहते हैं, मन्दिरि-प्रवेश से लाभ क्‍या होगा ! इनकी मदद के लिए भोठे- 
मोटे सेठ हैं जो निरीह प्राणियों पर गोलियाँ चलवाते नहीं मिमकते | 
“जिस धर्म की रक्षा मोलियों से हो, उस धर्म में सत्य का लोप समझो !? 
फिर इस सत्यहीन धर्म की रक्षा किसलिए १ छसकी रक्ता करनेवाले 
सेठों की आ्रावश्यकता किसलिए ! अ्रमरकांत के कठ्ठ शब्दों में 'ठुम 
सब मोटी तोंदवाले दरामखोर हो, पक्के इरामखोर हो ! तुम सुझे नीच 
समझते हो ! इसलिए कि मैं श्रपनी पीठ पर बोझ लादे हुए हूँ। क्‍या 
यह बोक तुम्दारी श्रनीति श्रोर श्रधम के बोक से ज़्यादा लज्जास्पद है, 
जो तुम अपने छिर पर लादे फिरते हो और शमते ज़रा भी नहीं।! 
ओर जब तक समाज से इस हरामखोरी का श्रंत न होगा तव तक 
समाज के इन बहिष्कृतों का उद्धार भी अ्रसम्भव है। 


समाज की मर्यादा 


प्रेंमचन्द के समाज-सुधार का केन्द्र था परिवार। समाज के प्र।तत 
उनका दृष्टिकोश बहुत कुछ पुराना था, श्रर्यात पुराने आदर्शों को 
भूमिसात्‌ किये पिना ही वह समाज के संगठन में परिवर्तन करना 
चाइते थे । पुराने श्रादर्शों के वे श्रन्धभक्त न थे, यह तो सभी पर प्रकट 
है; उन 'आदशों में जो अच्छा था, प्रेमचन्द उसे ग्रहण करने के पक्ष में 
थे। प्रेमचन्द ने उन छोटी-छोटी समस्याश्रों पर विशेष ध्यान दिया 
है जो नित्यप्रति जीवन मे श्राती हैं श्रोर न सुलमने पर उसे बहुत 
कुछ विश्वंखल बना देती है । इन अच्छे आदशों में संयुक्त परिवार के 
आदर्श को प्रेमचन्द श्रपने देश के ज्िए. हितकर समझते थे और उसे 
बनाये रखने पर उन्होंने ज़ोर दिया है । इससे पारस्परिक प्रेम-भाव ही 
नहीं बढ़ता, आधिक समस्या के सुज्लकने में भी बहुत कुछ सहायता 
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मिलती है। विशेषकर गाँवों में श्रकेले श्रादमी को खेती करने मे बड़ी 
कठिनाई होती है। संयुक्त परिवार में लड़ाई झूगढ़ा होने पर भी कितानी 
का काम सरल हो जाता है। और याँदों में आये दिन किसी न क्रिंसी 
रूप में बटवारे की समस्या प्रत्येक परिवार में उठ खड़ी होती है । और 
यह भी सिद्ध करने फ्री वात नहीं है हि गाँव में जहाँ चार भाई एक 
साथ रहते हूँ, वहाँ वे उनसे अधिक समृद्ध दतें हैं, जो अलग-अलग 
रहते हैँ। प्रेमचन्द की अधिकांश बटवारे की कहानियाँ किसानों से ही 
संबन्ध रखती हैं | प्रकृति ओर शायन की शक्तियों से युद्ध करते किसान 
के लिए. संयुक्त परिवार की श्रात्मीयता का मदृत्व होता है, उतना 
शहर के रहनेवाले के लिए नहीं। एक परिवार में रहनेवाले घीरज से 
काम लेकर दूसरे की भली-बुरी बात सुनकर समाई करनेवाले, आपस में 
लड-मकगड़कर भी शहस्थी की गाड़ी चल्मा ले जाते हैं। इसीलिए 
प्रेमचन्द के लिये संयुक्त परिवार का श्रादश इतना महत्वपूर्ण रहा है | 
बढवारे के श्रनेक कारण होते हैँ । उनमें स्त्रियों की ग्आञापसी तकरार 
सुख्य है। गाँव के बड़ेनबूढ़े अपने बच्चों को गिखाते हे कि 
मिलकर रहना हो तो औरत की बात पर कमी कान न देना । और 
इस कहनूति में तथ्य है। प्रेमचन्द की अलग्योका! ( मानसरोवर, 
प्रथम भाग ) कहानी में नई बहू के कारण ऊरगड़ा होता है। पन्ना 
श्रोर उसके बच्चे तथा सोतेले लड़के रू में खूब मेल-मिलाए हे, 
परन्तु पन्ना रथू के ब्याह की ज़िद करदी दै। बहू आती हे और 
आपसप्त की रार बढ़ती है । बट्वारा होता है, दोनों दल नुक्धान में 
रहते ६ं। परिश्रम और चिन्ता से रूघू की दत्यु हो जाती है और तब 
उसकी रूरी को अपनी भूल का शान होता है। श्रन्त में दोनों पक्ष फिर 
एक हो जाते हैं। प्रेमचन्द की प्ररिद्ध कद्दानी बड़े घर की बेटी! में 
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बडे भाई की स्त्री श्रौर छोटे भाई में तकरार होती है और भाइयों में 
भी अलगाव-सा होता है, परन्तु बाद में सब एक हो जाते हैं। यहाँ 
पर उन्होंने भारतीय परिवार के मनोभावों का बड़ा सुन्दर चित्रण 
किया है। दो भाई! ( प्रेमपूर्णिमा ) में भाईयों के वैर और उसके 
घातक परिणाम की कथा है। बेर का अन्त! कहानी में दो भाइयों 
के परिवारों में वेर चला करता है ; उनमें से एक की मृत्यु के बाद 
उसका परिवार अनाथ हो जाता है। अन्त में दूसरे को अपनी भूल 
मालूम द्ोती है और दोनो परिवार फिर एक हो जाते हैं। 'णह-नीति' 
( मानसरोवर, दूसरा भाग ) में पारिवारिक संघर्ष ओर उसका शहपति 
की चतुर नीति से सुलकना दिखाया गया है। 

पारिवारिक संघर्ष का एक कारण श्रनेक घरों में विमात्ाश्रों 
का होता है। प्रेमचन्द ने अच्छी भली दोनो ही तरह की 
विमाताश्रों के चित्र दिये हैं। केवल विमाता होने से कोई रत्री 
बुरी हो, यह धारणा उन्होंने नहीं बंधने दी । फिर भी नव-विवाहिता 
वधू सौतेले लड़कों से स्नेह न करके बहुघा कलह को जन्म 
देती है। इसका उत्तरदायित्व विवाह करनेवाले पिता पर है। 
गृहदाह (प्रेम द्वादशी ) में सत्यप्रकाश को अपनी विसाता के 
कारण वर से निकलकर कलकत्ते में दुकान करनी पड़ती है। 
सत्यप्रकाश और उसके सोतेले भाई शानप्रकाश में प्रेम है परन्ठु 
विमाता यह प्रेम पनपने नहीं देना चाहती । इस द्वेष का परिणाम परि- 
बार के लिए घातक होता है ओर बहुत ही हानि हो चुकने के वाद ही 
दोनो माई एक हो पाते हैं । दोष सदा विमाताओं का ही नहीं होता। 
“घर जमाई! ( मानसरोबर पहला भाग ) में हरिधन विमावा के नाम 
से ही चिदुकर उसके पास नहीं जाता। वह अपनी ससुराज्ञ में जाकर 
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रहता दै परन्तु कुछ दिन के बाद उसका मान घटने लगता है श्ौर 
अन्त में खुल्लवमखुलला उसके श्रपमान की नौबत ञ्रा जाती है। अन्त' 
में ससुराल छोड़कर वह घर आता है और वही परिवार फिर एक हो 
शांतिपूर्ण जीवन तब्रिताने लगता है । “विमाता? ( प्रेम-पचीसी ) में भी 
ऐसी ही उदार स्री का चित्रण है। रंगभूमि में ताहिरअली और 
उनकी दो विमाताओं के संघर्ष का कारण विमावाश्रों की धूतंता और 
ताहिर का सीधापन है। वास्तव में संघर्ष जो कुछ भी है विमाताओं 
और तादिर की ज्री में है, ताहिर तो सबको समझाता ही रहता है 
और अंत में इसी- कारण उसे भारी नुक्सान उठाना पड़ता है। 
श्रत्यधिक सीघापन भी बुरा होता हे ; ताहिसथ्लली परिवार को सेभालना 
चाहते ये परन्तु थोडी रखाई के अमाव में उन्होने उसे बर्मादः 
कर दिया। 

विमाता के शझ्ाने से परिवार में कैसी-कैसी गुत्यियाँ पड जाती हैं, 
जिनका मनुष्य के चरिशन्न पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है इसका आमास 
एक जगह कर्मभूमि में मिलता है | समरक्वांत की पहली ऊ्री सात साल" 
के बालक को छोडकर स्वर्ग चली गई । लालाजी ने दूसरा विवाद किया 
ओर पुत्र ओर ज्री का हंद चल पड़ा । नई साता बात-बात पर उसे' 
डॉटती ; पहले से माँ बाप का लाडला होने से वह अ्रदवदा कर उसी 
बात को करता जिसे माँ सना करती | एक कदम आगे बढ़कर उसने 
पिता से भी विद्रोह किया । विद्रोह इस सीमा को पहुँचा कि प्रत्येक 
छोटी-बड़ी बात में वह पिता का विरोध करने लगा और उसके चरित्र 
का एक विरोधी दशा में ही निर्माण होने लगा। लालाजी जो काम 
करते, बेटे को उससे अरूुचि थी। वह पूजा-पाठ बहुत करते ये! 
लड़का इसे ढोंग समझता था। वह परले पिरे के लोभी थे, लड़का पेछ्े 
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न्‍्को ठीकरा सममता था (! सौभाग्य से विरोध करने के लिए समरकति 
में दुगुण ही अधिक थे। उनकी जीविका का साधन महाजनी थी, इस- 
लिए मशाजनी से अमर को उत्कट घुणा हो गई। 'महाजनी के हथकंडे 
और षड्यन्त्र उतके सामने रोज़ ही रचे जाते ये । उसे इस व्यापार से 
घुणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संसार कह लो; पर हम तो यही 
कहेंगे, कि अमरकांत के चरित्र का निर्माण पिवृ-छेष के 
हाथों हुश्रा ।? श्रमरकान्त श्रागे चलकर जो विद्रोही श्रौर समाज-सुधार 
के काय क्रता है, उनका सृत्रपात यहाँ उसके परिवार में होता है। 
इस विश्लेषण से प्रेमचन्द के मनोविज्ञान की यूक्मता और भारतीय 
परिवार की विभिन्‍न समस्याञ्रों से उनका परिचय स्पष्ट है। श्रसरकांत 
पर और जाने क्या बीतती पर उसके भाई न हुश्रा, नहीं तो, प्रेमचन्द 
ने लिखा है, वह घर से निकाल दिया जाता । नई ज्ञी के एक लड़की 
'ही हुई और समरकान्त को अपनी सम्पत्ति के लिए एक पुत्र श्रावश्यक 
था । वह “अपनी सम्पत्ति को पुत्र से ज़्यादा मूल्यवान समसते थे। पुत्र 
फे लिए तो सम्पत्ति की कोई ज़रूरत न थी पर प्रम्पत्ति के लिए पुत्र की 
ज़रूरत यी ।” श्सीलिए विमाता की श्रमर को बनवाठ देने की इच्छा 
पूरी न हो सकी । और अन्त में वह एक पुत्र की इच्छा लिए ही स्वर्ग 
सिधार गई । समरक्कान्त ने भी फिर तीसरा व्याह नहीं किया । 

उुभी कुटठ्ठम्बों में दुसरे विवाह का ऐसा शुभ परिणाम नहीं होता | 
कभी-कभी नव-विवाहिता की अतृत्त काम-वासना परिवार के लिए भय॑- 
कर द्वद का कारण होती है | पति के प्रति क्रोध यदि सौतेले लड़के पर 
निकाला गया तो भलीभला, पर यदि वह बना रहा और सौतेले लडके 
"पर क्रोध के स्थान में प्रेम हो गया तो समाज की मर्यादा और प्रक्ृति 
की प्रेरणा का संघर्ष या तो विमाता या लड़का या पति, एक-न-एक 
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या सभी के लिए घातक सिद्ध होता है। “निर्मला के श्रघिक भाग में 
इसी इन्द का ऊद्यापोह किया गया है । निर्मला का ब्याह बाबू तोतारामः 
के साथ हुआ था | उम्र चालीस के करीब थी पर वकालत ने बाल* 
पका दिये थे । स्थूल देह में मंदामि आदि की शिकायतें बनी ही रहती । 
बह दम्पति-विजशञान में कुशल थे, निर्मला के लिए गहने लाते, 
खाने को मिठाई मुरूबे लाते, उप्ते सैर तमाशे में ले जाते श्रौर 
काम से समय निकालकर उसे ग्रामोफोन सुनाते। निर्मला 
को बनाव-सिगार, सैर-तमाशा बुरा न लगता परन्तु वह तोताराम के 
पास बैठ न सकती थी | इसका कारण यह था कि अरब तक ऐसा 
ही एक श्रादमी उसका पिता था; जिसके सामने वह सिर कुकाकर 
देह चुराकर निकलती थी ; अब उसकी अवस्था का एक श्रादमी 
उसका पति था ? जैसे-जैसे बाबू तोताराम की श्रासक्ति बढ़ती, वेसे 
वैसे उनके प्रति निर्मला की ठेदासीनता और बाद में घुणा बढ़ती गई । 
गहनों से सवकर आईने में वह जब अपना रूप निद्वारती तब “उसका 
हृदय एक सतृष्णु कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय 
में एक ज्वाला-सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दूँ। 
धीरे-घीरे इस अतृप्ति ने श्रपनी शांति के लिए तोताराम के बच्चों को 
अपना लच्॑ंच बनाया | पहले-पहल जन निर्मला एक रोते बच्चे को 
लेकर सोई तो उसे वह तुष्टि मिली जो जीवन में न मिली थी। अपना 
सारा समय वह बच्चों के ज्ञालन पालन मे ही लगाने ज्गी। इन्दीं में 
सबसे बड़ा लड़का मयाराम था जो श्वस्था में निम्ला के बराबर था, 
परत मानसिक विकास में पाँच साल छोटा था। मानसिक विकास की 
छुटाई ने उसे सचेत होने का अवसर भी नहीं दिया और निमला उसे 
बालक बनाकर उसके साथ खेलकर अपनी इच्छाओं को एक लक्ष्य 
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पर केन्द्रित रखने में समय हुई। उसके साथ खेल की बातें सुनकर 
थोड़ी देर के लिए श्रपनी चिताश्रों को भूल जाती ; और चाहती कि 
एक वार फिर वही दिन आ जाते, जब शुद्डियाँ खेलती और उनके 
ब्याह रचाया करती थी ।? ! 

तोताराम को पत्नी श्र पुत्र का परिचय फूटी श्राँखों न सुहाया । 
निर्मला से खीके ; बाकी युस्ता उतारना चाहा बड़े लड़के मंसाराम 
पर, उसकी परीक्षा लेकर । लेकिन वह पढने-लिखने में तेज था इृत- 
लिए उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देता गया। परीक्षा में स्वयं फेल हो 
तोतारास ने उसे शाम को खेलने के लिए डाठा। जब उपने खेलने 
न जाने का भी वचन दिया तो कष्टा, त॒म्हारे बारे में और बहुत सी 
शिकायतें सुनी है। ठुम स्कूल में ही रह् करो। निर्मला ने जो उसे 
घर रखने के लिये वकालत की, तो वकौल साहब हताश होकर 
चारपाई पर ही गिर पड़े । जी में आया, श्रमी लड़के को घर से बाहर 
निकाल दे परन्ठु कुछ सोचकर रद्द राये। मंधाराम दिन-दिन चिन्ता 
में मझ्न, पिता के छृदय से अपने श्रावारापन का अल्लंक् वुर करने के 
ज्ञिए घुल्तता जाता था। निर्मला को भी पति के सन्देह का आभास 
मिल गया। इसलिए उसने भी मंताराम से मिलना-जुलना छोड़ 
दिया | पर यह अवाध्य तपस्या थी। 'मन्तारा्म से हँसने-बोलने में 
उसकी विलासिनी-कल्पना उत्तेजित भी होती थी, और तृप्त भी |... 
प्रत्येक प्राणी को श्रपने हमजोलियों के साथ हँखने-बोलने की जो एक 
नैसगिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह शझजशात साधन था। 
श्रव यह अतृत्त तृष्णा निमला के छदय में द्वीरक की भाँति जलने 
लगी।' और दोनों श्लोर इस ऋतृप्ति का घातक प्रमाव पड़ा। 
सोताराम ने मंसाराम से कहा, निर्मला ने ही उनसे उसकी 


:; १४३ ५: [ प्रेमचंद 


शिकायत की थी। निमला के बदलते व्यवह्दर से मसाराम को 
विमाता केद्देष पर विश्वास भी हो गया । निर्मल्ला मंतघाराम को दिन- 
दिन घुलते देखती परन्ठु पति के सन्देह के कारण वह उसे सांखना न 
दे सकती | 

मन्साराम बोडिंग भेज दिया गया परन्तु वह्दधां भी उसका स्वास्थ्य 
न सुघरा | एक दिन वह खाठ से लग गया। पिता के दावघात का 
जब उसे पता चला तत्र उसे ओर भी वेदना हुई । पिता की ईर्ष्या का 
सबसे विकृृत पहलू तब सामने आता है जब इस रुग्णावस्था में भी 
तोताराम उसे घर नहीं लाना चाहते, उसे श्रस्पताल में ही रखते हैं। 
एक अज्ञात प्रेरणा जेसे पुत्र की हत्या करने फे लिए उन्हे 
बाध्य करती है श्रोर श्रन्त में उन्माद में मंसाराम की मस॒त्यु हो 
जाती है। आगे चलकर निर्मला अपनी सखी से खीकार करती है 
कि मंसारास को आंख के सामने रखने के लिए द्वी उसने उससे 
श्रग्नेज़ी पढ़ने का स्वॉग रचा था| निर्मला के मन में पाप न था परन्ठु 
यदि मंसारामस फे 'मन में पाप होता, तो में उसके लिए सद कुछ कर 
सक्कती थी ।' ' 'यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है ; और है भी 
चुरी ; लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता | प्रकृति 
के साथ यह श्रत्याचार निर्मला की जान लेदर शी रहता है। पुरुष की 
मानसिक वासना की तृप्ति के लिए समाज अनुमति देदा है ; शरीर में 
प्र्य रोगों की भाँति दिमाग़ में वासना का रोग भी पलता रहता है । 
यह रोग उसके लिए ही नहीं, 'प्राधपाउवालों के लिए भी घातक 
हो जाता है। वह अपने आपको नष्ट कर परिवार के अन्य व्यक्तियों 
के नाश का कारण बनता है। इस तरह भीतर से समाज जजर, श्र 
खोखला हो जाता है, परन्तु बाहर से उठकी मरूयादा दनी रहती है। 
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आये। उन्होंने कलजुगी साधु महात्माश्रों की निंदा की श्रोर कैलास- 
कुमारी को अध्यापिका बना देने की सलाह दी। निदान वह अध्यापिका 
भी बनी । कैलासकुमारी अब कमन्याश्रों को पढ़ाने और उनकी सेवा में 
इतना दत्तचित्त रहने लगी कि घरवालों को यश थी बृदनामी का भय 
होने लगा | माँ बाप कैलासकुमारी की हृत अत्यधिक लगन का कारण 
जानते थे। बिता माँकी के नाव पर लगाना कठिन है। जिधर हवा 
पाती है, उधर ही वह जाती है ।” पर शायद माँकी “खोजने के लिए 
वे तैयार न थे। कैलासकुमारी का रकूल जाना भी बंद कर दिया गया | 
समाज की मर्यादा ने उसके हृदय में इस प्रकार बराबर चोटें कर 
उसमें भी प्रतिक्रिया पैदा कर दी। उसने अपने व्यक्तित्व, श्रपमे 
मनुष्यत्व को प्रतिष्ठित करते हुए स्पष्ट कह दिया। 'संख्र मुझे जो 
चाहे समझे, में श्पने को अभागिनी नहीं समझती ।...मैं इसे 
झपना घोर अपमान समझती हूँ कि पगन्प्ण पर सुझ पर 
शंका की जाय, नित्य कोई चरवाहों छी भाँति मेरे पीछे 
लाठी लिए घूपता रहे कि किसी के खेत में न जा पढ़ूँ। . 
विद्रोह और खुले रूप में व्यक्त हुआ: उसने जुड़ा बाधा और 
उसमें गुलाब का फूल लगा लिया । माँ के जीम दाबने और महरियों 
के छाती पर हाथ धरने की पर्वाह उसे न की | रंगीन रेशमी साड़ी 
पहनी और एकादशी का जरत रखना छोड़ दिया | शायद इससे समाज 
की मर्यादा भग हुई हो परन्तु इसके लिए समाज ही उत्तरदायी था, 
कैलासकुमारी नहीं। 'नरक का मांग! में एक स्त्री शपनी श्रात्मकथा , 
कइती है | वृद्ध पुरुष से उसका विवाह होता है ; विधवा दो जाती है, 
परन्तु चूड़ियाँ नहीं तोड़वी, साँग में मेंदुर पहले भी न डालती थी, अब 
भी नहीं डालती। कैलासकुमारी के चारित्यिक विकास की सभी 
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सीढ़ियों को पार करती श्रन्त में वह वेश्या हो जाती है। वह जानती है, 
परे लिए झब इस जीवन में कोई आशा नहीं । इस श्रधम्र दशा को 
भी मैं उस दशा से न बदलूँगी, जिससे निकलकर आई हूँ ।” विधवा 
का जीवन इतना कट्ठु और निदय बनाया गया है कि उससे वेश्या- 
जीवन मी श्रेयस्कर है। प्रेमचंद का सामाजिक विद्रोह यहाँ चरस सीमा 
को पहुँच गया है। प्रन्यत्न, वेश्या-जीवन छोर विवाह से अलग 
वयरुक्त विधवाश्ों के लिए सेवाघर्म का भी निर्देश किया है जैसे 
प्रतिज्ञा? में । 

वाल-वृद्ध-विवाइ, णहकलह आदि श्रनेक कारणों से बहुत-सी 
ज्रियाँ वेश्या-जीवन बिताने के लिए बाध्य होती हैँ। प्रेमचंद ने ब्रिना 
हिचक्विचाहट के इनके साथ विवाह करने की श्रनुमति दी है; वे 
विवाह न करना चाहे तो उनके लिए. आश्रमों की भी व्यवस्था होनी 
चाहिए। 'सेवासदनों इसी समस्या को लेकर लिखा गया है। सुमन 
का एक दोहाजू के साथ विवाह होता है। बड़ी तपस्या करने पर भी 
वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता और युवती होने के कारण सुमन शीघ्र ही 
सफल यहस्थिन भी नहीं बन पाती । सामने रंडी के यहाँ वह समाज के 
वडे-बड़े संरक्षकों को पधारते देखती है। मोहल्ले के पं० पद्मतिह 
वकील के यहाँ एक दिन उस भोली रंडी का मुजरा होता है। सुमन 
भी वर्हा छाती है। उसका पति गजाधर ईर्ष्यावश उसे घर से निकाल 
देता है। सुमन पं० प्मस्िह के यहाँ आश्रय पाना चाहती है पर 
समाज के भय से वह उसे नहीं रखते और अम्त में भोली रण्डी ही 
उसे शरण देती है। सुमन नाचना-गाना शुरू फर देती है और उसके 
यहाँ विलाठ के सभी उाघन एकत्र हो जाते हैं। प्रेम फरने के लिए 
पं० पद्मसि३ का भर्तीजा सदनसिह भी मिल जाता है। समाप्त सुघारक्ष 
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बिड्लदास उसे समझाने जाते हें, उसके सामने गहत्थ नारी की मान- 
मर्यादा और श्रब के श्रधःपतन का चित्र खींचते हैं। सुमन ने समाज 
में व्या्र एक इससे मी भयकर चित्र खींचकर विद्चलदास को निरुत्तर 
कर दिया उसमे कष्टा--'मेरा तो यह श्रनतुभव है कि जितना आदर 
मेरा अब हो रहा है उसका शताश भी तब नहीं होता था। एक बार 
में सेठ चिग्मनलाल के ठाकुरद्वारे में कूला देखने गई थी, सारी रात 
बाहर खड़ी भीगती रही | किणी ने भीतर न जाने दिया, लेकिन कल 
उसी ठाकुरद्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पड़ता था मानों 
मेरे चरणों से वह मन्दिर पवित्र है गया । यही नहीं, सवेरे से शाम 
पक जो हज़ारों आदमियों की भीड़ उसके घर के श्रागे से जाती थी, 
उसकी श्रखे भी सुमन की कृपा दृष्टि पाने को उत्सुक सी जान पड़ती 
थीं, तब कैसे कहा जाता कि उसका सम्मान कम है १ समाज ऊपर से 
बेश्या को जितना पतित बताता है, भीतर से उससे उतना ही प्रेम 
करता है; घर की स्रीको जितना पुस्तकों में श्रादर देता है, वस्तु- 
जग्त्‌ में उससे उतना ही घुणा करता है। बिठठलदास के पास सुमन 
फे तकों का कोई उत्तर न था; वह ज्योत्ति समाज में नहीं, कुलटा 
मुमन के द्वदय में ही थी जिसने उसे वेश्या-जीवन छोड़कर 'सेवासदन' 
में द्विन बिताने के लिए बाध्य किया । 

विधवा, वेश्या आदि के प्रति इतना उदार होते हुए भी प्रेमचंद 
ने वासना को समाज की श्टंखला तोड़ने की आज्ञा नहीं दी। जिंस 
ध_साज में घरेलू, और बाज़ारू व्यभिचार एक बड़े परिमाण में फेले 
हुए हैं, उसमें उन्होंने विवाह और एक पति-पत्नी धर्म को ही भेयसूर 
तममा है | विवाह का बंधन स््री-पुरुष दोनों के लिए पवित्र है और 
उन्हें उसका पालन करना चाहिये | प्रेमचंद के इस श्रादर्श में 
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भारतीयता की पूरी छाप है ; स््री-पुरुष का उदन्‍्ध इस जन्‍म का ही 
नहीं, शायद पूव जन्म का भी है, इससे भी अधिक महत्व की बात 
यह है कि विवाह दो शरीरों को नहीं, दो आत्माश्नों को बाँधता है । 
ऋआात्मा से उनका तात्पर्य हुदय की भावनाओं से है ; अर्थात्‌ विवाह 
केपल शारीरिक वासना की तृप्ति का साधन नहीं, उससे प्रेम, त्याग 
आदि भावनाओं का ब्रिकास भी होता है। पुराने आदशंवाद का 
प्रेमचंद पर इतना प्रभाव था कि विवाह-बंधन तोड़ने की अनुमति वह 
न दे सकते थे। उनकी रचनाशथ्रों में दापत्य-जीवन के घोर असंतोष 
ऊे चित्रण मिलते हैं परन्तु उन्हें सुलकाने के लिए उन्होंने त्याग, घेर्य 
क्रैर समाई का ही उपदेश दिया है। इसका कारण यह है कि उनका 
सुधारवाद परिवार को अपना केंद्र बनाये है ; बिना परिवार के समाज 
की शायद वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे | परिक्षार के अ्रस्तित्व 
के लिए विवाह श्रावश्यक है; दफति में असंतोष ओर भीतरी 
ब्यमिचार के होने पर भी जब तक दंपति हैं तव तह परिवार भीहे। 
परंतु व्यक्तिगत सदव्यवहार समाज-व्यारी रोग की दवा नहीं हो सकता । 
उस रोग से मुक्ति तभी मिल सकती है जद हम परिवार को छोड़कर 
समाज को ही अपने जीवन का केंद्र बनायें | 

किन्‍्हीं परिस्थितियों में परिवार की एकदा बनाये रखने के लए 
प्रेमचंद ने भोंडे उपायों का भी सहारा लिया है | स्वर्ग की देवी! (मान० 
तीसरा भाग ) में पति अपनी सत्रीसे उदास रहता है। एक दिन 
पक्षी ने देखा कि बेठक में रंडी झ्ाई है । पति ही उदाठी का कारण 
जान उसने भी घिगार करना शुरू कर दिया और फिर रुब सुखमय हो 
गया। 'स्ती और पुरुष! ( उररोक्त ) में क्री कुरूर है, रृवलिए पति 
ठमे प्यार नहीं करता | सौमास्य से एव को फालिज मार जाती 
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और तय दोनों एक-एक दूसरे के श्रनुरूप हो जाते हैं | कुसुम? ( मान- 
सरोवर, दूसरा माग ) में सनी को पति बुलाता नहीं है, इधलिये कि 
दहेज कम सिला था। इससे उसके आात्म-सम्मान को ठे8 लगती हे 
श्र वह मायके में ही रहती है। परन्तु पति के घर न जाकर वह 
आजन्म ब्रह्मचारिणी रहेगी या क्या करेगी, यह प्रेमचन्द ने स्पष्ट नहीं 
किया । गोदान' में मेहता जस्रियो की सभा में व्याख्यान देने जाते हैं । 
मेहता बहुत कुछ प्रेमचन्द के विचारों को ही व्यक्त करते हैं। वह 
समसते हैं कि ज्लियों का कार्य-क्षेत्र उनका धर ही है उनके दफ्तरों, 
श्रदालतों में जाने या वोटों के लिए श्रान्दोलन करने का वह विरोध 
करते हैं। मेहता का समाज-शासत्र, जो प्रेमचन्द का शाज्र है, परिवार 
पर अ्रवलम्बित है । 'इमारा जीवन हमारा घर है। वहीं हमारी सृष्टि 
होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते 
हैं; अगर वह क्षेत्र परिमित हैं, तो अ्परिमित कौन-सा क्षेत्र हैं ! 
यह प्रश्न छ्लियों से किया जाता है, परन्व पुरुषों से नहीं | क्या पुरुष भी 
घर में ही काम किया करें ! फिर प्रेमचन्द ने ल्लियों के सामने भी धर 
से बाइर निकलकर समाज-सेवा का आदश रखा है। वास्तव से उनका 
अर्थ यह नहीं है कि घर के बाहर निकला न जाय, परन्‌ यह हे कि 
सभी कार्यों का लक्ष्य घर को ही बनाया जाय। और घर को लक्ष्य 
बनाने पर निश्चय वहाँ ज्जी की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ियों को सेवा 
और त्याग द्वारा ही अधिकार प्राप्त करने की शिक्षा दी गई है। यदि कोई 
कहे कि विवादित-जीवन में प्रेम न होने पर उसे तोड़ देना चाहिये तो 
मेहता का तक है, प्रेम अगर वैवाहिक-जीवन में कम है, तो ग्रक्त 
बिलास में बिल्कुल नहीं है ।! यहाँ यह मान लिया गया है कि विवाह 
के अभाव का श्रथें मुक्त विलास ही है ; विवाहित जीवन में ग्रेम न 
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मिलने पर मनुष्य वासना ही खोजेगा | प्रम जैसे विवाह के बंधन से 
ही सुलम होता हो । प्रेमचन्द की ही रचनाश्नों में ऐसे पात्र भरे पड़े हैं 
जिनमें बिना विवाद के भी प्रेस होता है। सेवासदन के सदनतिंह और 
सुमन, कर्मभूमि के झमरकांत और सकीना, विवाह के अभाव में इनका 
प्रेम क्षालसा था या विवाद उसे छर पवित्र कर सकता था! और 
फिर विवाह की ओट में जो बायना की तृप्ति होती है, तृत्ति द्वी नहीं, 
मानफिक विकारों की शांति के लिए जो व्यमिचार होता है, उसके 
शमन के लिए भी कुछ व्यवत्या है! अपनी भारतीयता की रा 
करते प्र मचद ने विवाह की रूढ़ि पर होनेवाले आधातों के लिए 
पश्चिम को ही दोषी ठहराया है, विदेशी शिक्षा ने ही विक्षत आदश 
देश के सामने रखे हैं | परन्ठु ऐसे उदाहरण भी उनकी रचनाश्ञों में 
भरे पड़े हैं जहाँ विलासप्रियता शिक्षा का परिणाम नहीं है। फिर जिस 
विदेशी शिक्षा ने मालती को बनाया है उसी ने मेहता को भी बनाया 
है| तब इतना अतर क्यों £ उसके लिए शिक्षा ही उचरदायी क्‍यों ! 
समाज के कल्ल पुजे इतने ढीले होने पर भी उसकी मर्यादा है, 
ओर जो भी उसे उल्लघन करना चाइता है, उसे तुरत ह्वी इस मर्यादा 
का ज्ञान करा दिया जाता हूँ । मर्याद। की रक्षा से समाज के ठेकेदारों 
का पेट भरता दे, इ०लिए वज्रयात सी उसे किसी के छिर पर गिराने फे 
लिए. वह सदा 'ऋऋवसर खोजा करते हैं । विशेषकर गाँवों में गरीब 
किसान के ऊपर डॉड लगने से उसका मरन ही हो जाता है। 'गोदान! 
में होरी कुनिया को अपने यहाँ रख लेता है क्योंकि उसके लट्ठके गोबर 
से उसका प्रेम हो यया था और श्र वदइ गर्भवती और निराधित थी | 
दातादीन, पटेश्वरी, स्लिगुरीमिह, नोखेशम, ये गाँव की समाज के 
विधाता थे | होरी को दण्ड देने म॑ इनका स्वार्थ था। कहने को कहते 
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थे कि ऐलेरी को घर में विधवा न रखनी चाहिये थी पर हृदय से चाहते 
थे कि ऐसे श्रवसर रोज़ आवें तो मुद्ी गरम हुश्ला करे। अपने घर 
क्या द्वोता है, श्सकी उन्हे खबर न थी, या देखकर भी जानमा न 
चाहते थे। ठाकुर मिगुरीसिह के तीन दीबियाँ थीं। 'पति की आड़ में 
सब कुछ जायज़ है। मुसीबत तो उसको है, जिसे कोई आड़ नहीं |... 
घूँघ॒ट की आड़ में क्या होता है, इसकी उन्हे क्या खबर !? ये प्रेमचन्द 
के शी शब्द हैँ ) समाज की मयांदा पूँघद तक है; भीवर चाहे जो कुछ 
हो, उसे उघड़ना न चाहिये। होरी का कसूर यह था कि वह इस 
घुँपट को बनाये न रख सका | घूँघट के उघड़ते ही समाज की मर्यादा 
में बद्दधा लग गया। इसीलिए होरी अपने घिर पर लादकर श्रनाज 
ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी क्त्र खोद रहा हो । जमींदार, 
साहकार, सरकार, क्रिसका इतना रोब था! कल याल-बच्चे क्‍या 
खारयेंगे, इसकी चिन्ता प्राणों को सोखे लेती थी ; पर बिरादरी का भय 
पिशाच की भाँति सिर पर सवार श्राकुश दिये जा रहा था। बिरादरी 
से प्रधक जीव की वह कोई कल्पना ही न कर यकता था। शादी-ब्याह, 
मूँहन-छेदन, जन्म-सरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में हैँ। विरादरी 
उसके जीवन में वृक्ष की भाँति जड जमाये हुए थी और उसकी नर्से 
उसके रोम-रोम में बिंधी हुई थीं। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन 
विशंंखल हो जायगा--तार-तार पट्टी जायगा |? 

सध्यवर्ग और देहात के क्रिसाननदग में यह भावना न्यास है कि 
समाण के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं | बात जितनी सच है, 
उतनी ही आज व्यंग्यपूर्ण बन गई है । समाज का कार्य-क्रम केवल 
नकारात्मक है, उसका श्रत्तित्व हमें सामाजिक दणइ मिलने पर ही 
बोध होता है; सरकार की पुलिस छी तरह वह कानून तोड़ने 
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पर इसमें तुरत गिरफ्तार कर लेती है; परन्तु रचनात्मक कार्य- 
क्रम के नाम पर उसके पास कुछ वहीं है। एमारे बच्चे अ्शिक्तित 
और भूखे रहे परंतु इसके लिये समाज का कोई उत्तरदावित्व नहीं है । 
होरी के मर जाने पर गोदान लेने के लिए, दातादीन हाथ फेलाये हुए 
अत में भी दिखाई देते हैं। ऐसे ही कटु श्रनुभव का चित्र प्रेमचंद ने 
मतञ भोज! ( प्रेरणा ) में आँका है। सेठ रामनाथ अपनी पत्नी, 
बच्चे श्ौर उन्तके सिर पर ऋण का बोक छोड़कर मर गये। उनके 
मरने पर बिरादरी ने उनकी प्रशंसा के पुल बाँध दिये, क्थोंकि उनके 
नाम के अनुरूप बिरादरी का भोज भी होना था। विधवा के गहने 
उतरा लिये गये और बहुत विरोध करने पर भी उसे बाध्य किया गया 
कि अपना घर भी गिरवीं रख दे । कुबेरदास को अपना कज मी वसूल 
करना था। बड़ी शान से भोज हुआ ; लोगों ने खूब सराह-उराहकर 
मिठाइयाँ खाई परंठु रामनाथ के बच्चों के लिए भी कुछ बचा है या 
नहीं, कोई न पूछता था। गरीबी में विधवा दिन काटने लगी परंतु 
शीघ्र ही उसे अपने घर से भी निकलना पड़ा। अंत में श्रपनी लड॒की 
के साथ उसने एक खटकिन के यहाँ आश्रय पाया। विरादरी को 
यह मी सह्य न हुआ कि वह शाति से रह सके। सेठ फकाबरमल 
लडकी का पाणिग्रहण करने के लिए तैयार हो गये | उसके अस्वीकार 
करने पर उसे नाबालिग करार दे प्चों के अ्रधिक्रार प्रदर्शन की बात 
चलाई । विरादरी से बचने के लिए. अत में उस लड़की को गया माता 
फी शी गोद मे शरण मिल सकी । ह 
समाज में हस भीतरी शोषण की जड जमाये रखने फे लिए घर्म 
और अंधविश्वास उप्ते सींचा करते हैं। शोषण का वृक्त वैसे दी 
सहलरा उठता है और उसकी कठेदार डालियाँ निरीह प्राणियों को 
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अपनी कॉटेदार डालियों तक खींचकर उनका रक्त पी जाती हैं! 
धस और ईश्वर के ठकोसले इस उत्तीड़न को बनाये रखते हैं ; व्यक्ति 
के हृदय में पैठी हुईं भीरता और सहज विश्वास से महाजन पडे 
पुजारी पूरा ल्लाभ उठाते हैं। तमाज की व्यवस्था को जेसे ईश्वर 
ने ही रच दिया हो ओर उस व्यवध्या को तोड़ना ईश्वर के विरोध 
से कम अर्थ न रखता हो। हमारा धर्म समाजनीति से अलग नहीं 
है ; उसका रूप अत्यंत ध्यावह्ारिक है। यही कारण है कि समाज 
के भीतरी पतन में वह इतना सद्दायक्र होता है। पति की मृत्यु के बाद 
विरादरी को भोजन न देने से पति की आत्मा संतुष्ट न होगी, और 
पति के संतुष्ट न होने से ईश्वर का भी कोप होगा। इसीलिए कुबेरदात 
की दृष्टि विधवा के मकान पर जाती है श्रौर कावरमल की उसकी 
अनाथ बस्छी पर। प्रेमचंद ने आपस्तिकता श्रोर नास्तिकता को 
सामाजिक रूप दे दिया है; सामाजिक परिस्थितियों ही मनुष्य को 
आस्तिक या नाप्षिक बना देती हैँं। संरन्न के लिए आस्विक होना 
सहज है ; संसार का मारा हुश्रा श्रपना गुस्सा ईश्वर पर उतारता 
है । प्रेमाश्रम में ठुंखरन मगत श्रपनी सालिगराम की बटिया फेककर 
यही कोप प्रकट करते हैं। घमभीद, नित्य गीता का पाठ करनेवाले 
महालन समरकात भी जय हंटरों की मार से सूजी हुईं सलोनी चम्रारिन 
को देखते हैं तो ईश्वर के अध्तित्त में सदेह कर बैठते हैं। 'निर्बल क्रोध 
और चाहे कुछ न कर सक्के, भयवान की खबर जरूर लेता है| इस 
जगत्‌ का नियन्ता कोई नहीं है । कोई दयामय भगवान ख॒ष्टि करता 
होता, तो यह अत्याचार न होता ! अच्छे सर्व-शक्तिमाव हो | क्‍यों 
नरवगिशाचों के हृदय में नहीं पैठ जाते, या वहाँ तुम्दारी पहुँच नहीं 
है! कद्दते हैं, यह सन भगवान्‌ की लीला है ! श्रगर त॒म्हें भी ऐसी 
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ही लीला में श्रामंद मिलता है, तो तुम पशुओं से भी गये बीते हो ! 
अन्य रोमांटिक विद्रोहियों की भाँति प्रेमचद ने जनीश्वरवाद को 
अपने विद्रोइ झा मुख्य अंग नहीं बना दिया। वह जानते थे, 
यह निबल का क्रोव है; साथ ही शआस्तिकवाद को भी उन्होंने 
सबल की शक्ति माना है, क्योंकि वह शोषण में सहायक होता है। 
निबंल के लिए श्राह्तिकवाद भव है, उसे ओर मी शोषित होने 
के लिए प्रेरित करता है। झपनी रचनाओं में प्रेमचन्द ने धर्म के इस 
सार्थी पहलू को बार-बार स्रष्ट किया है; बिना खयं किसी मत का 
पक्त लिये उन्होंने घर्म की सामाजिक उपयोगिता को ही सामने रखा 
है। ब्रह्म का खाँग! ( प्रेम पचीती ) कद्दानी में वकील पति की स्त्री 
बहुत पूजा पकाई रखती है। पति समाज-पुधारक हैं; सहयोग में 
भाग लेते हैं। उनके तकों से पत्नो भी समाज-सुधघारक बन जाती है 
परन्तु उसका समाज सुधार उस रीसा को पहुँच जाता है जब पति 
की वकीलवाली मर्यादा को घक्का लगता है ! वह यह नहीं देख सकते 
कि मेहमानों के लिए रखी मिठाई पत्तलें चाटनेवाले कगलों को दे दी 
जाय। पति ब्रह्म की एकता को स्वीकार करते हुए भी कहते हईं कि 
ससार में विषम्रता ईश्वर ने ही दना दी है। 'हम सभी जानते ईं 
कि इ्शवर न्यायशोह्न हैं, क्निन्दु न्याय के पीछे श्रपनी परिध्यिति को 
कौन भूलता है १! वध्यवर्ग के इन प्रतिड्ठितों का कहने को धर्म और 
ओऔर करने का घर्म और है। 'रामलीला? ( प्रेमतीर्थ ) में रामचन्द्र 
की आरती मे सेकड़ों रपये वसूल होते हैं । रण्डी का नाच होता है, 
आधा उसकी जेर में, आवा प्रबन्धक की जेब में | जो लड़का वेचारा 
रामचन्द्र बना था उसे अपनी झिताबें और फीस के लिए एक पैशा 
भी नहीं मिलता । उसका एक मित्र अपने पिता से उसे देने को कुछ 
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यह हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रेमचन्द का ध्येयः सम्माज सुधार 
था ; कला की बातें गोण होकर श्ञाती हैं, उनका लक्ष्य पहले उस 
ध्येय की पुष्टि करना ही दे | परव्ठ इसका अर्थ यह नहीं है कि कला के 
बारे में उन्होंने सोचा न था, विशेषकर उर' कला के बारे में जिसका 
कहानी और उपन्यास के निर्माण से सम्बन्ध है। युवावस्था में प्रेम- 
घंद ने बहुत से उपन्यास पढ़े थे--उनऊी संख्या श्रनगिनती न रही 
हो परन्तु उनमें भत्ते बुरे, कल्लात्मक और कलाहीन का हिसाब लगाया 
गया था। तिलस्मी होशरूबा, चंद्रकांता संतति, बकिमचंद्र श्र रेनॉल्ड 
के अनुवाद और कुछ न मिला तो नवलकिशोर प्रेस से निक्ल्ले पुराणों 
के उदूं अनुवाद सभी कुछ उन्होंने पढ़ा था। "मेरी पहिल्ली रचना' 
और 'जीवनसार” ( कफ़न ) में उन्होंने अपने हुस उपन्यास-प्रेम कोर 
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अपनी पढ़ाई का दाल लिखा है। अपनी रचमनाश्रों में प्रेमचंद का 
ध्येय समाज-सुधा र था ; एक समाभ-सुधारक चद्रकांता संतर्ति ओर 
रेनाल्‍ड के अनुवाद पढ़े, कुछ श्रचरज सा लगता दे! परनठु इससे 
सिद्ध होता है कि प्रेमचंद को कथा-मात्र से प्रेम था; जो पढ़ते थे, 
उसमें उनके लिए पहला आकर्षण कहानी थी । इसलिए सुधार का 
लक्ष्य होते हुए भी उनकी खुद की रचनाश्रों में कद्दानी-तत्व गौण 
होकर नहीं झाया । पाठक उन्हे कथा के श्रानन्द के लिए पढ़ सकते हें; 
सुधार का लक्ष्य छिपा हुआ है| भले-बुरे, सभी श्रेणियों के उपन्यास 
पढ़ने से प्रेमचंद छी चिन्तनशक्ति उर्चर हुई ; प्रत्येक महान्‌ प्रतिभा 
को अपने लिए एक्क बना बनाया ढाँचा न चाहिये, घिसका वह श्रनु- 
सरण करे --उसे केदल अपने विकास के लिए. केवल संकेत, थोड़ा 
सहारा चाहिये जिससे बह अपनी मोौलिकदा को खोज सके। प्रेमचंद 
की विचित्र और बहु प्रकार की पठन सामग्री ने उनकी रचना शक्ति के 
लिए, खाद का सा काम किया और वह सेवासदन जैसा आधुनिक 
उपन्यास लिख सके | केवल निर्माण की दृष्टि से स्वयं प्रेमचद 'सिवा- 
सदन! को फिर न पा सके ; झपने श्रन्य बड़े उपन्यातों से उन्होंने 
निर्माण का ढंग ही बदल दिया था | 

सेवासदन में पाठक का ध्यान सुमन पर केंद्रित रहता है ; विषम 
सामाजिक परिस्थितियों में उसका विवाद होता है, पति से विछोद़ 
ओर बाद में वेश्या-जीवन आरंभ होता हे । अद में बह सेवासदन मे 
स्वयं ग्राश्नय खोजती दूसरों के आश्रय का प्रवंध करती है। आरंभ से 
अंत तक सुमन पर से पाठक की इृष्टि नहीं हृटने पाती और बढ़ी कहानी 
फे ऊह्यपोई फा कारण बनती है। परंतु सेबराउदन की श्राधुनिकता 
इस निर्माण में ही नहीं हे; उसको महत्ता पटनाश्ों ऊे तार्तम्प, 
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विशेषकर परिस्थिति, घटना और चरित्र के सामंजस्य में है। सेवा- 
सदन में घटनाओ्रों का संबन्ध चरित्र तक, कथा के कुछ पात्रों तक 
ही नहीं रहता ; वह फेलकर परिस्थिति, समाज की विशिष्ठ श्रवस्थाश्रों 
तक पहुँच जाता है। प्रेमचद के पहले के हपन्यासकार इस सामा- 
जिकता को न पहचान पाये थे ; उनके उपन्यास कुछ पात्रों की कथाएँ 
। ईैं--प्रेमचंद के उपन्याप समाज को. भ्रतित्रिब्न है, पात्र केवल 
| सामाजिक दशाश्रों के चित्रण में सहायता करते हैं। शोर झत तक 
पहुँचते-पहुँचते 'सेवासदन'! छी कया का केंद्र सुमन न होकर वेश्या- 
जीवन हो जाता है। सुमन झी समस्या एक बृहत्‌ समरवा में घुल 
मिल जाती है । फिर भी सुमन का चित्रण श्रत्वंत सजीव है ; उसमें 
वेयक्तिक विशेषताएँ हैं श्रोर वह केवल एक सामाजिक परिस्थिति या 
किसी वर्ग का प्रतीक मात्र नहीं है। वर्ग और व्यक्त दोनों को उनका 
उचित स्थान दिया गया है। आ्रारभ से दरोगा ऋृष्णचंद की ऐसी 
परिध्यिति दिखायी गयी है कि उन्हें कन्या के विवाह के लिए घूस 
लेना और फलठः जेल्न जाना पड़ता है। कोई दूसरा शोता तो सत्र 
कुछ निबाह ले जाता परदु कृष्णचद्र की सिधाई स्थिति के संमालमे 
में बाधक दोती है। वहीं से सुमन की विपत्तिकथा का आरम 
होता है। बाद में शहर में, उसका पति, पड़ोसी भोली रडो, 
पञ्मछिह आ्रादि उसके घर छोड़ने ओर रंडी बनने में सहायक 
होते हूँ | सुप्रन की व्यक्तिगत चेष्टाएँ अनुकूल परिश्थितियों से 
प्रेरित होती हैं और उनका एक निश्चित दशा में अंत होता है | 
इसके बाद वेश्यात्रों को लेकर नगर में जो शआन्दोशन चलता है, 
उससे समाज का व्यमिवार, उसकी पतित अवस्था हमारे सामने आरा 
जाती है | प्रेमचन्द ने नगर के प्रमुख व्यक्तियों के सुन्दर रेखाचित्र 
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दिये हैं और वह व्यग्यपूण चित्रण देखते ही बनता है। सुमन के 
जीवन की दूर तक प्रतिक्रिया होती है और उसकी बदन को अविवाहित 
ही विधवा बनना पड़ता है| सेवासदन में नगर के, बाजार के, बार्गों 
ओर मन्दिरों के, सेठ साहूकार, वकील, सुधारकों के, और नदी के 
किनारे के भन्लाहों के चित्रण से, हम सुमन को उसके चारों ओर के 
वाबाबरण में, सामाजिक परिस्थितियों के बीच देख सकते हैं। प्रेमचन्द्‌ 
के पहले हम कथाएँ पढ़ते ये ; यहाँ नित्यप्रति की देखीन्सुनी बातें पाते 
हैं, कल्पना से यथार्थ में खाते हैं । 

सेवासदन में कथा-सूत्र एक ही है ; रंगभूमि, प्रेमाश्मम शादि की 
भाँति कई कथाएँ एक साथ नहीं चल्नतीं। उन बड़े उपन्याषों की 
श्रेणी से अलग प्रेमचन्द का दूसरा सुगठित उपन्यास “निर्मला! है। 
अपने घर में श्रविवाहित दशा से लेकर मृत्युपयंत निर्मला ही कथा 
का केन्द्र है। फिर भी घटनाओं में श्रन्तर नहीं पड़ता, श्रविललम्व एक 
दूसरे का अनुसरण करतीं वे हमारे ठामने आती हैं। निर्मल्ला की 
दोहाजु से शादी होती है और फिर बाबू तोताराम की रहस्थी की 
विचित्र समस्याएं उठ खड़ी होती हैँ। मंताराम की मझत्यु के वाद 
निर्मला का जीवन लक्ष्यहीन हो जाता है और रोग श्र दरिद्वता में 
उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ भी निर्मला के सहारे, जैसा कि हम 
देख चुके है, पे मचन्द वयस्क दोहाजू के विवाह से उलच घरेलू 
समस्याओं का ताना-वाना बुनते 9ं। निमला के जीवन की घटनाओं 
में मम्न, कथा का श्ानन्द लेता हुआ पाठक, समाज की इन सुत्यियों 
को भी सुलमराता चलता है। इसी श्रेणी मे प्रतिजा! उपन्यास भी 
आता है। अमृतराय और पूर्या कथा का केन्द्र हैं; श्रम्तत केवल 
विधवा से शादी करने की प्रतिज्ञा करते हैं, ओर पूर्णा विधवा हो जाती 
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हे परन्तु श्रनेक कारणों से फिर भी उनकी शादी नहीं होती ! यहाँ भी 
कथा के साथ विधवा-जीवन के विभिन्न पहलुध्रों पर प्रणाश डाला गया है। 
गबन इस कोटि के उपन्यातों में सबसे लम्बा है। यदाँ मल समस्या 
गदहनों को लेकर खड़ी हु हे | जालपा गहने चाहती है; उसके ससुर 
शर पति मिथ्या सामाजिक मर्यादा के फेर में एक कमज़ोरी के बाद 
दूसरी कमज़ोरी की तरफ़ बढ़ते जाते हैं झ्ौर जब जालपा सजग हो 
जाती है तब भी उसका पति रमानाथ नहों समल पाता क्‍योंकि वह 
पतन की राह में बहुत आगे बढ़ छुह्मा है । फेवल जालपा का इठ श्रौर 
उसका त्वाग, साथ ही ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ जो रमानाथ के 
सोते श्ात्मसम्मान को जगा देती हैं, उसे फिर मनुष्य की तरह जीवन 
बिताने योग्य बनाती है। आज का/उमाज किस तरह हसारी कम- 
ज़ोरियाँ उभारता है श्रोर हमें शीघ्र से शीघ्र पतित होने में सद्दायता 
देता है, इसका सृक्मम चित्रण यहाँ मिलता है। खाथ ही रमा और 
जालवा की कहानी से भी हमारा ध्यान नहीं हटने पाता4 उसी कथा 
को उभारने के लिए रतन और उसके पति वकील को कया मी श्रा 
जाती है, परंठु वह बहुत छोटे परिमाय में है । 

अन्य उपन्यासों में दो या अधिक कथाएँ साथ-ठाथ चलती है 
ओर मूल कथा, किसे कहें, यह निश्चय करना कठिन हो जाता है। 
प्रेमाश्मम में एक ओर ज्ञानशकर, प्र मशकर, भांवत्री, कसलानद श्रादि 
ज्षमीदार वर्ग के पात्र हैं, उनकी समस्याएँ हैं, उनकी कथा है, दूसरी 
शोर गौसलाँ के कितान, मनोदर वलराज कादिर आदि हैं, उनकी 
समस्‍्याएँ हैं, उनकी भी कद्दानी है | परंठ ये कहानियाँ जितनी अलग 
ऊपर से जान पड़ती हैं, उतनी वास्तव में ।नहीं एेँ। दोनों का एक 
दूसरे से निकट का सम्बंध है और वे एक दूसरे की आश्रित ईैँ। 
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यह भी ध्यान देने की बात है कि इस कोटि के घुख्य उपन्यास, 
प्रेसाश्रस, रंगभूमि श्रौर गोदान गाँवों से सम्बंधित हैं छोर इसलिए 
प्रमचंद को वहाँ के दो वर्गों का चित्रण करना आवश्यक 
था। सेवासदन, ग़बन और निर्मला की समस्‍्याएँ एक ही वर्ग 
या परिवार की हैं अथवा वहाँ वर्ग संघर्ष इतना स्पष्ट नहीं हो 
पाया था। गांवों से जमींदार एक तरफ, किसान एक तरफ--दोनों 
के खेमें जुदा-जुदा हैं। इसलिए किसानों का शोषण चित्रित करने 
के लिए उन्हे जमींदारोंका चित्रण करना ही घा। और प्रेसचद 
दोनों वर्गों को निकट से जानते थे, इसलिए बड़े परिणाम पर उन्होंने 
उनके चित्र बनाये हैं; गायत्री कोर ज्ञानशंकर की प्रेमतीलाओं 
से किसानों का निकट का संबन्ध है। जब यायत्री का कृष्ण प्रेम 
उमड़ता है, वह सनातन धर्म की सभाएँ फरती हैं, घर्मशालाएँ 
बनवाती हैं, तो इसका बोक किसानों के कंधों पर ही पड़ता दे | 
जशञानशंकर की व्यक्तिगत धूतता और उनका पाखंड उन्हें एक आदश 
हृदयहीन ज़मीदार के रूप मे ह_मारे सामने रखता है। और अंत में 
सायाशंकर ओर किसान दोनों वर्गों का सहकारिता की खेती में, एक 
वर्गद्दन समाज में अंत होता है। प्रेमाश्रम में खूब विभिन्नता है; 
उसका ध्येय किसानों को सरक्षारी और जमींदारी शायन के नीचे 
पिता हुआ दिखाना है । इसलिए एक गठित कथा को लेकर चलना 
घातक होता । अनेक आधुनिक उपन्यासकार कथा को छोड़कर केवल 
सामाभिक परिस्थितियों का चिन्षण करते एँ। फ़रनी विश्शेलवता से 
ते वे पाठक पर एक प्रभाव छोड़ना चाहते पए। प्रेमचंद में देती 
विश्शेखलता नहीं है। रूपी क्रांति के पूर्व के उपन्यासक्तार दाल्स्टवाय, 
मैक्सिस गोरी आदि की भाँति कपावन्नों को हेते रुए वे सामाजिक 
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परिस्थितियों का चित्र देते हैँ। निर्माणकला की दृष्टि से प्रेमाश्रम 
उतना ही महत्व-पूर्ण है जितना सेवासदन | सेवासदन का त्षेत्र 
संकुचित है, पं माश्रम का बृहत्‌ | पूरा उपन्यास पढ़ने पर गावों का 
समाज, उहकी समस्याएँ, शोषणश-यंत्र की विचित्र गति विधि, सभी से 
एमारा परिचय हो जाता है। प्रत्येक महान्‌ कृति की भाँति हम उसके 
लिए कह सकते हैं, यह जीवन का दी चित्र है | 

रंगयूमि की कथा के दो केन्द्र हैं, एक सूरदास दूसरे विनयण्ह । 
सूरदास के एस थोडी सी जमीन है ; जान सेवक उस पर अपना 
तमसाखू का कारखाना बनाना चाहते हैं। यही सारे रूंगडे की जड़ 
है। सूरदास के चारों औ्रोर भेरों, जगधघर, बाथकराम आदि देहात के 
ध्यन्य पात्र हैं; भेरों की क्नी सुभागी को लेकर एक टर्णा खड़ा हो 
जाता है। कारखाना बनने से कुछ गाँववालों को श्रपना लाभ भी 
दिखाई देता है; वे डटकर, एक होकर सेवक साहब का विरोध नहीं 
कर पाते | सूरदास और उसके गुट को अपना केन्द्र मान प्रे मचन्द ने 
उस गाँव की दशा चित्रित हे जो पुरानी मान-मर्यादा के विचारों के 
होते हुए भी नये उद्योग-घंघों के श्राक्रमण से श्रपने श्रत्तित्व को नहीं 
बचा सकता | सेवक और सूरदास के बीच ताहिरश्रली, जो सेवक फे 
कक हैं, अपनी छोटी सी कथा लिये श्राते हैं। भले सीधे श्रादमी 
परिध्यिति की मार से, जानबूक कर अ्रधम का काम करते हैं, और 
उन्हे सज्ञा भी मिलती है, अधम की नहीं, अपनी सिघाई की। 
सूरदास के विरोधी दल में सेवक के साथ कुँवर भरतछ्तिष्द, राजा महेंद्र 
प्रतापसिद्द, आदि मिले हुए हैं । भरतसिह ही सबसे पहले कारखाने के 
हिस्से खरीदने को पैयार होते हैं । महेन्द्रसिद ज़मीन दिलाने को कह्ठते 
हैं। दाकिम क्लाक भी सेवक के लालच दिखाने पर उनकी सहायता 
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करते हैं। ज़मीन के मालिक जमींदार, जागीरदार आदि भूमिपति से 
श्राधुनिक एूँजीपति बन सकते हैं। इन भूमिपतियों, नये च्यापारियों 
शौर इनके सहायकों के साथ एक गुण आदशवादियों का है जिसमें 
कुछ दृद से अलग हो जाना चाहते हैं, कुछ उसे घुलसाना 
चाहते हैं, और परिध्यिति की थपेड़ों से कुछ प्रतिक्रियावादी 
होकर जन-पक्त के दमन में भी सहायक हो जते हैं। 
विनयसिह को अपनी साथा से पुराने ढंग की आत्मत्वाग ओर 
देश-सेवा की शिक्षा मिली है। वह एक आदशवाद लिये जीवन में 
प्रवेश करते हैं परन्तु परिस्यिति उन्हीं के जीवन में एक दूृद उत्तन्न 
कर देती है और वह कभी इस और, कमी उस ओर ऋडद्ध-निष्किय से 
मौके खाया करते हैं | प्रभुसेवक इस इन्द से दूर हो अपने आप को 
कविता में भूल जाना चाहते हैं। उनके पिता दार-बार उन्हे व्यापार 

की भेंपर में डालना चाहते हैं, परन्तु फ़मल-पत्र की साँति उन पर 
पानी चढता ही नहीं है । सोफी विनय से प्रेस करती है ; उसका कार्य- 
क्रम विनय से ही प्रभावित होकर बनता है। राजपूताने की रियासतों मे 
जब विनय से श्रलग वह षड्यंत्रकारियों से मिल्न जाती हे, तो विनय 
के कार्यों की प्रतिक्रिया के ही कारण | कुँअर मरतसिद्द की पत्नी रानो 
जाहवी के देश-प्रे म का खोत पुत्र है : मेरा पुत्र महान दो, यह उनकी 
कामना है, और उतके महान्‌ बनने के लिए देशसेवा एऋ ठाघन है। 

इन आदशवादियों में कोई भी समस्या को ठीक तरह नहीं सुहुम्का 
पाता | सेवक और सूर का सघर्न चला करता है और अंद में दूर के 

साथ सारा याँव, जैश कि हम देख चुके हैं, तहउ-नहस हो जाता है । 

इस तर€ कथा के श्नेक सूत्र एड्न्र कर प्रेम बन्द एडा दृहत्‌ दामालिक 

परिवर्तन का चित्र दे उके हैं ; मूल कथा विनय और सोफों की, या 


प्रेसचन्द की कज्ञा ] 5 देह :: 


घूर और सुभागी की नहीं रहती--उपन्यास का कथानक एक सामा- 
जिक परिवर्तन हो जाता है और प्रेमचंद की कला इसे चित्रित करने 
में पूरी वरद सकल हुई है। 

कर्ममूमि का ढाँचा श्रन्य उपन्यासों से मिन्न है। यहाँ पर दो 
कथाएँ हैं, एक चमारों के गाँव की, एक नगर की पर ु दोनों ही श्रमर- 
कांत के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं, साथ ही दोनों का ही सम्बंध 
प्रछृतों से है। एक तरफ अमरकांत के गाँव में लगान बन्दी का 
श्रांदोलन चलता है, दमन होता है, दूखरी तरफ नगर में मरिर-्प्रवेश 
के लिए सत्याग्रह होता है, गोली चलती हें, श्रद्वृतों के लिए नये मकान 
पनें, इसके लिये म्यूनिसिपैलिटी के विद्द्ध आदोलद चलता है । अछूत 
पससया का यहाँ भी वृहत्‌ चित्र खींचा गया हैं; उसके आधिक, 
छामाजिक पहलू हमारे सामने श्राते हैं। श्रमरकात की कहानी अ्रछूत 
श्रांदोलन की कट्टानी बन जाती है| कथा के दो क्षेत्र शेने से प्रभाव 
फम नहों होता वरन्‌ वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक 
निश्चित कलात्मक प्रभाव के अग बन जाते हैं। निर्माण की दृष्टि से 
फायाकल्प प्रेमचंद का सबसे निर्बल उपन्यास है। चक्रधर की कहानी 
श्रीर रानी देवप्रिया की पारलोकिक गाया काफी दूर-दूर चलती हैं । 
यथवि अंत में वे एक हो जाती हैं परंत उन्हे एक करने में मजितना 
विलब लगता है, उससे पाटक धीरज खो बैठता है। कथाश्रों के 
अ्संबद्ध होने पर भी लेखक का ध्येय राजा-ज़र्मीदारों का चित्रण करना 
स्पष्ट रहता है | ये पात्र इतने मौलिक और मजेदार ई कि उपन्यास की 
रोचक्ता नष्ट नहीं होती | गोदान का ढाँचा बहुत कुछ प्रेमाश्रम जैधा 
है--एक गुट होरी के चारों ओर किसानों का है, दूसरा शुद शाय- 
खाहव के चारों ओर उच्च वर्ग के लोगों का है। इनमें मेहता श्रौर 
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मालती भी हैं जो ग्रॉबवालों से सहानुभूति रखते है परंतु लड़ाई में 
कूदकर डटकर उनका पक्त लड़ नहीं सकते। इन्हीं के साथ पन्नद्जार, 
मिन्नों के मालिक, शहर के अग्ीर आवारा आदि भी हईं जो होरी की 
गरीबी से अन्ग उच्चवर्ग कौ ऊररी चमक-इसक का चित्र पेय करते 
हैं। क्लेकिन यह वर्ग मूल चित्र के प्रष्ठपाग में हो रहता है; चित्र में 
का अधिक भाग दोरी छोर उसके साथियो को ही दिया गया है। इसका 
कारण यह है कि होगे की मुख्य लड़ाई उतनी इस उच्च वर्ग के साथ 
नहीं हैं जितनी गाँव के ही मदाजनों से । गोदान का कथानक ऊिसान- 
महाजन संघर्ष को लेकर रचा गया है, उच्च वर्ग केवल चित्र की 
पूर्णता के लिए है । कथाक्रम में प्रेमाश्रम की ही भाँदि तीब्रशा है-- 
वर्णां एक गाँव का गाँव स्वाहा हो जाता है, यहाँ होरी पूरे महाजन 
वर्ग श्रौर उसके सहायक जमींदार बर्ग के कारिदों से युद्ध करता हुआ 
परास्त द्ोता है। किसान-मदहाजन संघषे का होरी ही एक महान प्रतीक 
बन जाता है और उसका अकेला चरित्र कथा की एकसूत्रवा में 
सहायता करत्ता है। उसके अनेक सहायक पात्र है जो शोषण चक्र भें 
पिसते दिखाई देते है। शोषकों में मी काफी विचित्रता है; इसलिए 
कथा को एकता के साथ इसकी विचित्रता श्रोर रोचकता में कमी नहीं 
होने एठी | 
चरित्र-चित्रण में प्रे मचंद पात्र की वैवक्तिक विशेषताश्रों में पैठते 
हुए भी परित्यितियों के अनुसार उसका उत्यानतन दिखाते चलते 
हैँ । सारा व्यापार अत्यंत स्वाभाविक और मानव-सुचम हो उठता हे, 
आर पाठक पर रुत्यता की छाप ड लता है | काया-कल्प में चक्रर का 
आर रंग्रभूमि में बिनयतिह््‌ का पतन, इसके दो उदाहरण हैं। द्मे- 
भूप्रि में अमरकांद का भी कुछ ऐडा हाल होता है। खात्मनद मर्दंत 
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का मुरद्वारा घेर लेने के पक्त में हैं, अमरकात पहले सममोते फी बात 
करना चाहते हैँ | एक वार वह अ्रफ्सरों से मिलने जाते हैं। उनके 
व्यवहार से वह सुग्ध हो जाते हैं ; चमारों मे आ्रात्मीयता और बधुत्व- 
वाला भाव कुछ क्षणों को लोप हो जाता है। 'अफसरो की सोहबत ने 
कुछ अफसरी शान पैदा कर दी थी ।? लोगों से कह्--'हाकिम परगना 
तुम्हारी हालत जाँच करने श्रा रहे हैं। ख़बरदार ! कोई उनके सामने 
भ्ूठा बयान न दे ।** *** तहकीक़ात में देर जरूर लगेगी, केकिन 
राज्य-व्यवस्था में देर लगती ही है ।'*“रुपये में श्राठ आने छूठ का 
ज़िम्मा में लेता हूँ | सत्र का फल मीठा होता है, इतना समझ लो ।? 
धीरे-घीरे आत्मानंद भी अमरकात की सलाह मान गये। वह सभा 
में लोगों को बाझ्की लगान दे देने की सलाह दे रहे ये। 
उसी समय अमरकांत को घर का पन्न मिला, जिसमें उसको स्त्री 
सुखदा की गिरफ्तारी और जेलन्यात्रा का बृत्तात था। ठुरत ही अमर 
की कल्पना अपनी वीरांगना नारी के अतिरज्ञित चित्र खींचने लगी । 
(ऊपर अ्रसीम आकाश्न में केसरिया साड़ी पहने कौन उड़ी जा रही हैं ! 
खुखदा ! सामने की श्याम पर्वव-माला में गोधूलिका हार गले में डाले 
कौन खड़ी है !! इसझओा परिणाम यह हुग्ना कि उसने सभा में बड़ा 
ही उग्र भाषण दिया ओर अपना पक्ष छोडकर लगान बंदी का ज़ोरों 
से समर्थन क्रिया । परिस्थिति के चक्र में उत्यान-पतन दोनों होते हैं । 
ग़बन में ज़ोइरा रमानाथ को फेंखाना चाहती है, परत उसमझ्नी स्री 
जालपा को रातबंदियों के निःसहाय कुट्धम्त्रों में वर्तन मॉजते देख 
उसका हृदय पसीज उठता है और वह जालपा की सबसे ब्ची ीह्तू 
चन जाती है। गोदान में विल्लाछ-प्रिय मालती के चरित्र का विकास 
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मनुष्य के भावों विचारों में किस तरह छोटी-छोटी शुत्पियाँ 
पड़ती और सुज्नकती हैं, इसका चित्रण करने की प्र मचद में अदभुत 
क्षमता है। गोदान का १० वॉ श्रध्याय एक उदाहरण है। होरी रात 
से अपने खेत के पास की मड़ेया में लेठा है; उसकी स्री धनिया 
खबर लाती है कि उसके लड़के गोबर की छोडी हुई स्त्री कुनिया 
उसके यहाँ आश्रय चाहती है, पाँव मह्दीने का उसके गर्म हैं। घनिया 
उसे घर में रखने के पक्त मे नहीं हैं, द्वोरी उसे हाथ पकड़ दूर कर देने 
की बात कहता है। दोनों घर की ओर चले तो पठि-पत्नी में विवाद 
होने लगा। धनिया को चिता हुई, रात को कहाँ जायगी ; कहीं ड(- 
डरा न जाय। घर तक पहुँचते धनिया होरी को कसम रखाने लगी कि 
उम्र पर हाथ न उठाये। और घर के भीतर जब होरी पहुँचा तो 
सामाजिक मर्यादा-ज्ञान के ऊपर उसकी आमीण रुद्ददयता जाग उठी ; 
श्रपने पैरों पर पड़ी झुनिया से वह यही कट सका--डर मत बेटी, 
डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। आराम से रष् । 
मानव-चरित्र में ऐसे घात-प्रतिधात उनके उपन्यासों में भरे पड़े हैं । 
इसीलिए, उन्हें पढ़ते ही उनकी यथाथता पर विश्वास हो जाता हैं-- 
प्रेमचंद ने मनुष्य की कमज्ञोरियों और शहज्ञोरियों का निकट से 
अध्ययन किया था, यह उनकी रचनाओ्रों से स्पष्ट मालूम होता है । 

कहानी में चरित्र-विकास और कथानक के नियम दूमरे ही हें। 
सूह्म मनोविज्ञान को बातें यहाँ खूब उघर कर आती हैं श्रौर कहानी 
को सुंदर बना देती हैं | दूधरे प्र मचंद की शब्द-चित्रण की प्रतिभा के 
के लिए यहाँ विशेष ज्षेत्र रहता है । रंगभूमि में ताहिरिश्रली, नायक- 
राम, राजा महेद्रप्रताप आदि के जैसे शब्द-चित्र उन्होंने दिये, या 
गोदान में महाजनों के, प्रेमाभम में चपरासी-कारिदों के--ऐसे शब्द- 


प्रेमचन्द्र की कन्ना ] ४3 ३१७० :३ 


चित्र कहानी की जान हो जाते हैं | थोडे में एक पात्र को सजीव श्राँखों 
के सामने खढ़ा कर देने की क्मता कहानी को सफल बनाने में विशेष 
सहायता देती है। प्रेमनचद का व्यंग्य भी यहाँ खूब निखर कर आता 
है। जैते शंखनाद में चौधरी के बड़े लडके बितान एक सुशिक्षित 
सनुष्य थे | डाकिए के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते ये। बडे शझनु- 
भवी, बडे मर्मज, बडे नीतिकुशल | मिजई की जगह कमीज पहनते, 
कभी-कभी सिगरेट भो पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था । प्रें म- 
चद दो चार बातों को शब्दचित्र में ऐसा सचा देते हैं कि सारा चित्र 
जी उठता है ; रेखाबित्र को सफल बनाने के लिए जैसे उसके सभी 
अ्रयों का पूरा पूरा बनाना श्रावश्यक नहीं होता, फेवल कुछ रेखाश्रों से 
ही बह सजीव हो उठता हैं| इसके साथ प्रेमचंद का छिपा हुआ हास्य, 
चारित्यि्र विशेषताओं पर व्यग्य करता हुआ चलता रहता है । उप- 
न्यास और कहानियों में वह समान रूप से देखने को मिलता है| दंड 
( मानसरोवर, तीसरा भाय ) कह्दाती में कचहरी उठ जाने के बाद 
आअहलकार और चपरासी जेय खनखानाते घर जा रहे थे। मेहतर कूडे 
व्टोल रहा था कि शायद कहीं पैसे-बैसे मिन्न जायें | कचहरी के बरामदों 
मे सांड़ों ने वकीलो की जगह ले ली थी | पेढ़ों के नीचे मुइरिरों की जगह 
बुत्ते बैठे नज़र आते थे ।! 'शतरज के खिलाड़ी! डनके व्यंग्य और 
हास्य का सुन्दर नमूना है। 'कफन! में कशंणा ओर हात््य अद्भुत रूप 
से मिले हुए हैं | कहीं कहीं यह हास्य, यथाये के छंघर्ष में झाकर श्रत्यंत 
कट दो गया है। 'नशा' ( सानव पहला भाग ) में एक ठाकुर पूछने 
आता है, स्वराज्य में जमीदारों की जमीन छीन ली जायगी कि नहीं । 
कद्दानी का लेखक जो अपने चित्र के यहाँ जमींदार का स्वॉग बनाये 
हुए है, कह्दता है कि जो जमीन न देंगे, उनकी छीन ली जायगी, और 
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शपने इलाके में स्वराज्य होते ही वह जमीन किसानों के नाम हित्रा कर 
देगा । ठाकुर वहीं चलना चाहता हैं परंतु लेखक बताता है. हि अभी 
उसे अखि्तियार नहीं है ; होने पर बुत्ता लेगा। मोटर ड्राइवरी सिखाकर 
ठाकुर के ड्राइवर बनने की बात भी पक्की हो गई । नतीजा यह हुश्रा 
“उस दिन ठाकुर ने खूब भग पी और अपनी ज्ली को खूब पीटा और 
गाँव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया ।? मोटेशाम वाली कहा- 
नियों में हास्य बहुत उथला हैं, परंठु यह उथलापन तब आता हूँ जद 
प्रेमचंद हास्य की ही कहानी लिखना बाहते या हास्यपू्ण परिस्थिति 
बनाना चाहते हैं। उनका हात्य सगसे सफल तब होता है जब चरित्र- 
चित्रण या वर्णन के साथ वह मित्र जाता हें या मनुष्य की छोटी-छोटी 
कमज़ोरियों की ओर इगित करता है | 
चरित्र-चित्रण के लिए शब्द-चित्र ही एक साधन नहीं है ; ज्यादा 
फाम वार्तालाप से लिया जाता हैं। पात्रों की बातचीत से उनके चरित्र 
की विशेषता दिखाने में प्र मंद ने कमाल किया है । बातचीत बहुत 
हो स्वाभाविर होती है श्र पात्रों छे झऋनुठार भाषा में भी परिवतन 
हुआ करता है। घाराप्रवाह बोलनेवाली बावूनी स्त्रियों का गोदान की 
धनिया एक उदाहरण है; श्रपनी बातों से वह बड़ों-घढ़ों के छक्के 
छुड़ा देती हैं और उसकी भाषा ऐसी रोचक होती है क्लि उसकी वस्तृता 
सुनते जी नहीं अब'ता । मनुष्यों को बातचीत की स्वाभाविक्रता का त्तो 
कहना ही क्या ; पशुओ्नों के मूक सभाषण को भी प्रेमचंद ने शब्दों में 
बाँध दिया है पशु भिस प्रकार कुछ सोचते हैं, सोचने के चाद मिल- 
कर कोई काम करते है,--फुम से कम उनक्ते कार्यों से भासित ऐसा 
होता हे कि वे सोच रहे हैं, उत्त दशा का चित्रण दो वैलों की कथा" 
( मान० दू० भा० ) में मिलता है। दृध का दामों में दामी और 
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मंगल की बातचीत ने यथा और कल्पना के संमिश्रण से एक विचित्र 
भाव-जगत्‌ तैयार कर दिया है | मंगल जमींदार के यहाँ से निकाल 
दिया गया है ; वह्हा लौट कर नहीं जाना चाहता; ठामी से सलाह 
करता है । 'खाश्रोगे वया ठाप्री, मैं तो भूखा ही लेट रहेूँगा। टप्मी 
कूँ के कर उत्तर देता है--हिस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना 
है। यों हिम्मत हारोगे, तो कैसे काम चलेगा | मुके देखो न, अभी 
किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा ; किर ज़रा देर वाद दुम दिलाता 
हुआ उसके पास जा पहुँचा । ६म-त॒ुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई ।? 
अधिकाश कहानियों में प्र मचनन्‍द एक ही प्रधान घटना रखते हें , 
कथानक की गति उसी की ओर होती है, ओर पाठक का ध्यान एक ही 
चारा से बहता है । उनकी सबसे सुन्दर कहानियों में कथा का समय 
भी थोड़ा ही होता है | कफन में सारी घटनाएँ बिना टूटे हुए कुछ घंटों 
में हो ज्ञावा है। ऐसे ही उनकी श्रन्य सुन्दर कहानी 'पूख की रात 
( मान० पहला भाग ) में केवल एक रात की घटनाओं का वर्णन है । 
'शतरज के खिल्नाड़ी” निर्माण-कला का सुन्दर उदाहरण है। 'सद्गति' 
में भी घटनाश्रों का क्रम टूटने नहीं पाता ; दुखी चमार जब से घर से 
साइत बिचरवाने चलता है, तब से उतकी मृत्युपरयत उस पर से पाठक 
की दृष्टि एक ऋण को भी नहीं उठने पाती | जहाँ इछ समय की एकता 
का विचार नहीं होता, वहाँ भी मूल समस्या एक ही हो, इस बात का 
यान रखा जाता है। सारी बात प्रभाव की होती है; प्रेमचन्द की कहानी 
का प्रभाव रुघा हुआ और संगठित होता है। कहने कुछ लगे श्रौर कह 
गये कुछ, ऐसा देखने को नहीं मिल्ञता । चरित्र-चित्रण श्र वार्ता दोनों 
का लक्ष्य ही इस प्रमाव को उभारता रहता है। अन्च में कहानी पढ़ने 
पर पाठक को एक तृप्ति मिलती है ; समस्या सुलक जाती है और 
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पाठक ग्ागे के लिए चितित नहीं रहता | कथा के आनन्द को प्रेमचन्द 
खधघूरा नहीं रखते । 

इसके साथ ही कहानियों और उपस्यासों में प्रेपषचन्द श्रपनी कथा 
के लिए उचित सिटिग तैयार कर लेते हैं। उनकी वर्णन शक्ति चित 
के प्रश्रमाग फो सजाने में सहायता देती है। 'पूस की रात! सें 
ठंढ का बढ़ा प्रमावपूर्ण दशन है। थोडे से ही शब्दों में प्रकृति क्रौर 
मनुष्य के संत्रष को वह सजग कर देते हैं। 'श्राकाश पर तारे भी 
ठिठुरते मालूम होते थे! या 'रात में शीत को हवा से घधकाना शुरू 
किया' ऐमे बाक्य गाँव में पूछ की ठंढ को कल्पना करा देते हैं। कहीं 
कहीं उनका प्रकृति-वणन कवित्वपुण होने के साथ इल्की भावकता 
लिये होता दै। परन्तु बार-बार उनकी माषा अपनी वशन-क्षमता से 
हमे अचम्भे में डाल देती है । 'अन्तस्तल्न श्री गहरादयों से एक लहर- 
सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उसका अपना श्रतीतव जीवन टूटी हुई 
नोकाओं की भाँति उठराता हुआ दिखाई दिया ।! (जेल--समरयात्रा) 
मनोभावों को दर्शाने के लिए उनकी चिन्नवव व्यंजना देखते ही बवती 
है। जब लुढ़िया नोहरी दुखी हुई तो “उसके मुख की क्ुर्रियाँ मानों 
रेंगने लगीं! (समसयात्रा-समर०) शब्द-चित्र करुणा की व्यंजना सायलिये 
है । भाषा को सबल्न बनाने के लिए प्रेमचन्द ने साधारण से साधारण 
बात को भी श्रपनाने में श्रसाहित्यिकिता का मान नहीं क्रिया | मिस 
मालती मेहता के साथ उलने को तेयार हो गई | खज्ना सन में एंठकर 
रह गये । जिस विचार से श्राये थे, उसमें जैसे पंचर हो गया ।” (गोदान) 
भोला एक णगह “डारील भरी आँखो” से होरी को देखता है प्रीर 
दूसरी जगह ग़ोयर के शब्द तपते हुए बालू की ठरद्द ( घनिया फ्रे 
हुदय पर पड़े और चने की माँति सारे अग्मान कुल गये |! प्रेमचन्द 
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“की सफलता का रहस्य बहुत कुछ उनकी भाषा है। पहले बह उदू में 
लिखते थे; इसलिए कुछ लोग कह देते हैं, उनके मद्य पर उद की 
छाप है। प्रेमचन्द जैसे ययाथ के विद्यार्थी के लिए उदूं में बहुत 
दिन तक लिखना संभव न था। प्रेमचन्द के आमीण पात्रों की भाषा 
देखने से यह स्पष्ट हो जायगा, दया उनके सूरदास, क्ादिर, होरी, 
मनोहर, बलराज, गोवर, धनिया, दावादीन, मिगुरीणिह, श्रादि के उबूं 
बोलने की कल्पना की जा सकती है ! यथ्यवि गाँव के फिसान सचप्ठच 
तो अपनी दिद्वाती बोली में बात करते हैं परन्तु वह बोली हिन्दी के 
प्रति निकट होने से प्रेमचन्द के लिखे वार्तालापों में घुल-मिन्न गई है। 
किसानों को बातचीत कराने में प्रेमचन्द ने अधाघारण रूप से देहात 
के मुहावरों श्लौर (शब्दों को अपनाया है। देह्ठी दोली और दिन्दी के 
एकीकरण में उन्हें इतनी सफज्ञता मिली हैं कि गाँव का रहनेवाता 
याठक भी प्रेमचन्द के क्विसानों की बात सुनकर उसे खअस्वाभाविक नहीं 
कट्ट सकता। प्रेमचन्द के मुसलमान पात्र जो शहर में रहते हैं, उदूँ 
बोलते हैं। परन्तु जो गाँव के हैं, दे हिंदी दी बोजलते हैं। इससे 
साम्प्रदायिक भेद-भाव से परे साथा की एकता का पता चलता है। 
गाँव के किसानों के लिए कौन भाषा सबसे सुलभ होगी, प्रेमचन्द 
फे किसानों की बातचीत से देखा जा वक्ता है | 

परस्तु प्रेमचन्द क्रियानों की दातचीत के हिए ऐ देहाती से शब्द 
नहीं लेते ; उनकी भाषा की गठन द्वी उठ देद्गाती बोली की भूमि पर 
हुई है। जो सुन्दर मुधावरे, कहावते, उपमाएँ छोर दास््य के युट उनके 
गद्य में हमें मिलते हैं उन्हें प्रेमचन्द ने अपने याँव की बोली से सोखा 
था। झपनी उपमायें उन्होंने बहुधा भामीण जीवन से ली ह। 
गाय मनमारे उदास बैठी थी, जैने कोई वधू उसयुराल आई हो! 
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€ गोदान )। रुधू खाने बैठा, तो कौर विष के घू ट-चा लगता था। 
»*«ब दे चार आठ खाकर उठ आया, जैसे किसी प्रियजन के भाद्ध का 
भोजन हो? (अ्रलगोका--) मान० पहला भाग 'तिल्क-मंडप से अभी 
तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ के 
कुछु गिने-गिनाये आदमी उसके सामने चुपचाप खड़े थे, मानो श्मशान 
में खडे किसी मृतक की दाह-क्रिया कर रहे हों! ( कायाकल्प ) इत्यादि। 
प्रेमबन्द की भाषा के श्रन्नंकार उसके प्रवाह मे सहज ही उच्च जाते हैं। 
सारी बात शनुभव छोर रुचाई की हें | प्रेमचन्दर जनता को जानते थे, 
उसकी भाषा को जानते थे ; वहीं से उन्हें शक्ति मिली है| चमत्कार 
उत्पन्न करने के सैकड़ों उपाय ई परन्तु प्रेमचनद को वे सोचमे न पडे छे | 
उनकी भाषा जितनी सरल्न और चमत्कार-पूर्ण है, उतना ही वह जनता 
की भाषा में छिपे हुए वैचित्य और साहित्यिकता की गवाही देती ६ ; 
झल्तु, समाज-सुघारक प्रेमचद से कल्माकार प्रेमचन्द का स्थान कम 
महत्वपूर्ण नहीं हैं | उनका लक्दद जिस सामाजिक सघर्ष और परिवत्तन- 
क्रम को चित्रित करना रहा है, उसमें वह सफज़ हुए हैं। उनके 
उपन्यासों झी लग्बाई से अनुमान करना कि उनमे भरती की गई ई, 
भ्रमात्मक है । अपने बड़े उपन्यासों में उन्होंने समाज के बृहत्‌ वि 
दिये हैँ, उसके लिए वैसा परिमाण आवश्यक था। लम्बे उपत्णठ 
लिसने में प्र मचन्द श्रक्ेले नहीं हैं | विदेश के प्रन्य लेखकों ने भी 
मिनकी कथा-चस्ठु इस प्रक्तार की रही है, ऐसे उपन्यास हिखे ६। 
“निर्मला! 'सेवासदन” ऋआऋादि लिखकर उन्होंने दिख्य दिया है क्षि वह 
शक सुगठित कथा लिख सकते एँ, परन्तु इनका कलात्मक प्रभाव यड़े 
उपन्‍्यासों से मिन्न है । समाज के वडेब्बड़े परिवर्तन क्रम, जिनमें हमारी 
सभ्यता का ध्वंस झोर निर्माण होता ऐै, शिनमें समाज की बदी-दडी 
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वरगशक्तियाँ अपनी-अपनी द्वार-जीत के लिए प्राणपन से चेष्टा करती 
हैं, जिनमें व्यक्ति से ऊपर उठ हम समाज के समूहों को ही पात्र-रूप 
में कार्य करते देखते हैं, वह सघष की विशद कल्पना, सामाजिक- 
विकास का सूक्य विश्लेषण और चित्रकार क्षी बड़े परिमाण में 
निर्माणकला छोटे उपन्यातों ये सुत्र॒म नहीं है। कहानियों में शब्इ- 
चित्रों के साथ वह कथा तत्व का पूरा व्यान रखते हैं और द्वास्य और 
ब्यंग्य उनके चित्रण को सजीव बनाते हैं। वार्तालाप में स्वाभाविकता 
ऐडी होती है कि जिस श्रेणी का व्यक्ति होता है, वैधी ही उसकी माषा 
भी होती है। प्रेमचन्द के पात्रों की भाषा एक श्रष्ययन करने की वस्तु 
है; देहाती, हिंदी, उदूं, श्रग्नेज़ी और इनके मिश्रण से बनी अनेक 
प्रकार की भाषा-शैलियाँ एक युग के सांस्कृतिक शआआादान-प्रदान का 
इतिहास है। 'कफन' के चमारों से लेकर शतरंज के खिल्लाड़ी के 
बीते युग के नवाबों तक सैकड़ो श्रेणियों के पात्रों का उनकी स्वाभाविक 
भाषा में बातचीद कराना समाज के श्रद्धुत ज्ञान का साक्षी है। ऐसी 
क्षमता ससार के महत्तम साहित्यिकों मे ही पाई जाती है। प्रेम चन्द का 
गद्य देहाती भाषा की दृढ़ भूमि पर निर्मित हुआ है ; कहावतें, सुहापर, 
उपयाएँ उन्होंने वहीं से सीखी हैं; भाषा की सरलता के लिए भी उन्हें 
वहीं से प्रेरणा मिली है। प्रेमचन्द की कला का रहस्य एक शब्द में 
उनका देहातीपन है ; आमीण होने के कारण बह समाज के द्वृदय में 
पैठकर उसके सभी तारों से सम्बन्ध स्थापित कर सके हैं। अपनी भाषा 
के किए, अपने चित्रण के लिए, वह शअ्रवश्यकतानुसार अपने देहात के 
अनुभव पर निर्भर हो उकते थे और उसने उन्हें कभी घोखा नहीं दिया । 
देश के गरीबों के अति उनकी सहानुभूति, उनसे उनके प्रगांढ़ परिचय 
ओर उनके चित्रण की सचाई ने ही उन्हे सफल कलाकार बनाया है | 


न्‍क्मनलकनननमकान-ननसनन--- मम नमन, 


परिशिष्ट 


प्रेमचंद के विचार 


प्रत्येक कलाकार की भाँति प्रेमचन्द के विचार भी उनकी साहित्यिक 
क्ृतियों में व्यक्त हुए हैं। उनकी कहानियों श्रौर उपन्यास पढ़कर यह 
जानने को बाकी नहीं रह जाता कि उनके राजनीतिक या सामाजिक 
विचार क्‍या थे | परन्तु उपन्यास ओर फह्दानी लेखक के साथ प्रेमचन्द 
सम्पादक भी थे और शऋनेक पुस्तकों की, उन्होंसे अपने पत्र दस में 
अालोचना भी की थी। इसलिए हिन्दी की गतिविधि शआ्रादि के बारे में 
उनके क्या विचार थे, हम जान पाते हैं। वैसे तो कलाकार के दी 
नाते इम उनके विचारों को जितना ही अ्रधिक जान सके, उतना 
अच्छा होगा । कला के सम्बन्ध में हम उनके विचार पहले शझब्याय 
में देख चुके हैं। यहाँ उनके भाषा और आधुनिक साहित्य से सम्बन्ध 
रखनेवाले विचार रक्‍्खे जाते हैं 


१२ 


श्रेमचंद के विचार ] ४: 4७८ ३४ 


८४४ प्रेमचन्द ने भाषा के सम्बन्ध में काफी विचार किया था और 
उसके सस्वन्ध में लिखा भी काफ़ो है। जब उन्होंने उ्दू छोड़ कर 
ह्न्दीं में लिखना शुरू किया था तब भी उनके सामने भाषा का प्रश्न 
सहत्वपूण् होकर आता था। इसीलिए सेवासदन” में भी हम उन्हें 
इस विषय पर सोचते विचारते देखते हैं। डा० श्याबाचरण सोटर 
से उतरकर जब अग्रेजी में आपने देर होने की क्षमा चाहते हैं तब 
कुअर साहब उन्हे याद दिलाते हैं, (डाक्टर साहब, श्राप भूलते हैं, 
यह काले आदमियों का समाज है !?, डाक्टर साहब अंग्रेजी को देश 
की जिग्वा फ्रांका मानते हैं, परन्तु कुबर साहव इसका कारण देश के 
कुछ अंभेजी भक्तों को बताते हैं। अग्रेजी से कुँअर साइब को "ऐसी ही 
घुणा होती है जैठी किसी अंग्रेज के उतारे कपड़े पहनने से ।! उूँ 
झोर हिन्दी का प्रश्न प्रेमचन्द के सामने-'ताज़ा था। उसके बारे में 
कुँश्वर साहब कहते हैं---फारस और काबुल के मूख विपाहियों ओर 
हिन्दू व्यापारियों के समागम से उदू जैठी भाषा का प्राहुर्भाव 
हो गया | अगर हमारें देश के मिन्न-मित्र प्रान्तों के विहजन 
अपनी ही भाषा में सम्माषण बरते तो अब तक कभी एक 
सार्वदेशिक भाषा बन गई होती ।” दिसम्बर ?३१ के हंत में 
एक पुस्तक की श्रालोचना करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा था-- 

साहित्य मडल ने उदूं के केन्द्र दिल्ली में हिन्दी-प्रकाशन का भार 
उठाया है, यह उद्योग प्रशसनीय है ।/ प्रेमचन्द हिन्दी-उ्दूं का मेंद 
मिटाने के पत्ष में ये बयोकि वास्तव में लक 
लिए वह काफी उदारता में काम लेना चोएते थे; भाषा शुद्ध दी शे, 
इसके वह कायल न थे । परन्ठु राष्ट्र्माषा को कुछ गिने-चुने आद- 
मियों की न होकर देश के समूह की समझ में आनेवाली होना चाश्यि। 


४ १७६ :: [ भेसचंद 


जैता उन्होंने हस में सिखा था, राष्ट्र-भाषा केवल रहणों ओर श्रमीरों 
की भाषा नहीं हो सकती । उसे किसानो ओर मजदूरों की भाषा बनना 
पढ़ेगा ।! कौन-छी भाषा किखान और सजदूगे की भाषा चन सकती 
है, यह उनकी कद्वानियों ओर उपन्यासों के हं। किसान-सजूरों की भाषा 
देखकर बताया जा सकता है। अम्ब_भाषा-भाषियों छी_सुगमता के 4 
लिए बह हिन्दी का कोष बढ़ाना चाहते थे परन्तु वह ऐसे. शब्द लेने 
फेपक्ष में न थे जिनसे हिन्दी-हिन्दी न रहे | नवम्बर ३५ के हंस में 
उन्होंने लिखा या, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि छापना कोष बढ़ाने 
की धुन में वह अ्रपना रूण ही न सो बैठे ।... हिन्दी की भी एक मर्यादा 
६, ओर उसका चाहे जितना ही विस्तार हों, उसकी इस मर्यादा की 
रा होनी क्रावश्यक है (! इन शब्दों में उन्होंने श्रपने जीवन-पर्यन्त 
के अनुभव और चिन्तन का सार रख दिया है । 

लरल भाषा लिखने के पत्तपाती होते हुए भी भेमचन्द साहिनई 
यिक की कठिनाइयों को जानते थे। उन्होंने स्वीक्षार किया है, 
दान, विशान आदि में और क्‍्याखाहित्य में भी ज्यं वह विवे- 
चात्मक हो जाता है, जन-सावारण की भाषा से अलग कठिन 
शुद अपनाने पड़ते हैँ । भाषा फाठिन्य के विदद्ध कुछ लोगों की 
तरा श्रावाज्ञ न उठाकर प्रेमचन्द ने जनसाघधारण में ही 
अध्काधिक भाषा ओर साहित्य के प्रचार पर ज़ोर दिया है। 
जो लोग उच्चकोटि का गम्भीर साहित्य रचनेवाले की भापा-सउम्बन्धी 
कशठिहयों को न समकझर उस प: ठुस्न्त दी दुरूइता, श्ख्वामाविकता 
आवि्दा आत्तेप कर बैठते हैं उन्हें प्रमचनन्‍्द के इन शब्दों को ध्यान 
में खना चाहिये --जब तक जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार 
नहीं । जाता, उनकी व्याव्हारित्ष शब्दावली बढ़ नहों जाती, हृम 
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- उनके समझने लायक भाषा में तात्विक विवेचनाएँ नहीं लिख सकते । 
शिक्षा का प्रचार होने पर, वही कठिन शब्द 'जिर्न्ँ देखकर श्राज 

. ह_म भयभीत हो जाते हैं, जब अभ्यास में आ जायेंगे तो उनका 
होआ्रापन जाता रहेगा? ( हंस, जनवरी ?३५) । राष्ट्रमाषा के राजनीतिक 
महत्व को वह पूरी तरह स्वीकार करते ये श्रीर इसके लिए उन्होंने 
नेताश्रों पर यह दोष भी लगाया है कि वे इस सम्बन्ध में अधिक 

. सचेष्ट नहीं रहे। “जच हमारे नेता हिन्दी-साहित्य से बेखबर से हैं, ज॑ब 
हम लोग थोड़ी-सी अग्रेजी लिखने की सामथध्ये होते ही हिन्दी को तुच्छ 
श्ौर ग्राभीणों की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे आशा की 
" जा सकती है कि ौिन्दी में ऊँचे दर्ज के साहित्य का निर्माण हो। 
( हृव, जनवरी !३१६ )। फिर भी उनका विचार था कि देश का 

! साहित्य यदि उन्नति कर सकता है तो वह राष्ट्रभाषा के द्वारा हो, >श्र्स 
उपभाषाओं से नहीं ; राष्ट्रभाषा का साहित्य ही श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिदवन्दितत 
में ठहर सकेगा, दुसरा नहीं। “यह स्वप्न देखनां कि भारत की से 

क्न्‍्तीय भाषाएं संसार की सपुन्नत माषाओं के बराबर हो सकती 


यूल है। एक राष्ट्र एक ही भाषा को लेकर अन्तराष्ट्रीय संघों के हे 
ह।[ 


खड़ा हो सकता है ।! ( दृस, नवम्बर १५ )। इससे मालूम होता 
राष्ट्रमाषा के प्रश्व को प्रेमचन्द कितना महत्वपूर्ण समझते थे ब्ीर 
उसके साहित्य की उन्नति के लिए उनमें कैशी उत्कट श्रमिलाषा ग। 

५ जप परत भी ईचा 
किया है। लिपि के सम्बन्ध में उन्होंने विशेष कुछ विवेचनात्मकनहीं 
लिखा, परन्तु जैसे भाषा के सम्बंध में उनकी पहली कसौटी बोघगयता 

० की है, उठी प्रकार लिपि के लिए उन्होंने पहले-पहल उसका 8रल 
और दुबोध होना श्रावश्यक्र समका है। इसलिए उन्होंने दे 


० 
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लिपि का ही समर्थन किया था। हिन्दुस्तानी भाषा के लिए टिन्दी 
लिदि रखना ही सुविधा की बात है |? (ह० नवम्बर ३४ )। 
7 रखना है सुविधा! 

प्रेमचंद क्रिस प्रकार के साहित्य की उच्चति चाहते थे, यह तो 
उनका साहित्य देखकर समझा जा सकता है; फिर भी साहित्य की 
अन्य घाराश्रों के प्रति उनका इष्टिकोय उदार था और कड़े शब्दों में 
उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, मतलब को चीज़ मिलने पर ० 
उसका स्वागत अवश्य किया है। दोषों को. उन्होंने छिपाया मी नहीं 
है, उनकी ओर इज्लित किया है । यद्यपि हस में पुस्तकों का परिचय 
देते हुए वह विशेष विवेचन न कर सकते थे, फिर भी उनकी टिपणियाँ 
उनके सूक्ष्म विवेक का परिचय देती हैं। प्रसादजी के 'ककाल' की 
श्रालोचना करते उन्होंने लिखा था; मुझे श्रव तक आपसे यह 
शिकायत थी कि आप क्‍यों प्राचीन वैमव का राग अलापते हैं, ऐसी 
चीज़ें क्यों नहीं लिखते, जिनमें वर्तमान समस्याश्रों और गुत्यियों को 
सुलकाया गया हो / प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रसाद की 
रोमाटिक भावकता के विपरीत हो, यह स्वाभाविक था, फिर भी उन्होंने ” 

गटिक भावकता के परत ह 

इस विरोध को बहुत ही नम्नता के साथ व्यक्त किया है, "न जाने क्‍यों । 
मेरी यह धारणा हो गई है, कि हम आज से दो हज़ार वर्ष पूर्व की 
बातों और समस्यात्रों का चित्रण सफलता फे साथ नहीं कर सकते | 
कंकाल में जो वर्तमान समस्याश्रों को सुलमाने की चेष्टा की गई दै,' 
उसका उल्ल्लेख कर उन्होंने प्रसाद के इस पहले उपन्यास का यह कट 
कर स्वागत किया है, “श्राज हिंदी में वहुत कम ऐसे उपन्यास हैं, * 
जो इसके सामने रख्खे जा सके ! देश-विदेश के बहुत कम 
कलाकार ऐसे मिलेंगे जो अपने एक -अतिदन्दी - का ऐमे '* 
मुक्ततरठ से, ऐसी आठरता से स्वागत करते _हैं। 'तितली/ 
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